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आवब जाते आज अरक्षित हैं| इस पर आज़ चारों 
आर से प्रहार हो रहे ६€। वशिप, +श्वामित्र हरिश्चन्द्र 
युधरिए्रिर, राम ऋष्ण, भरत की सभ्यता आज़ बदली 
ज्ञा रही है ।इसका इलिटास नये सिरे से बनाया जा 
रहा है। यह सब चानें हारगही है, और हम दरख रहे है । 
हूस में से अनेझ पस भी हैं, जो इस देशद्रोही काम में योग 
दे रह हैं। मस्वमली गई के लोभ में. चांदी के वत्त नों में 
खाने की चाव मे पड़कर भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति 
बच रहे हैं । यह आध्यर्य की वात हा सकती है, परन्तु है 
सनन्‍्सी | 
अपनी, अपने देश की, धर्म की ओर सभ्यता की-पएसो 
दुग्वस्था देखकर कतलिपय नवयुवक भागतियों थे कर्तव्य 
बुद्धि ज्ञायत हुई । उन छागों ने अपना कतव्य पानल्‍्नन करना 
स्थिर क्रिया और दशवाधभियों का भी ऋतंब्य का उपदेश 
दिया। देश में इस समय जो कतव्य-प्रमियों का दल दिखाई 
पड़ता है बह सब इसी प्रेरणा का फल है। इन नवयुवकों 
का हृदय अपने देश और सभ्यता का निरस्कार केस सह 
सकता था। य थीर नवयु वक्त खंसार के उन महा प्राण लव- 
युयकों में स हैं ज्ो अपने देश का नहीं बेचते. कितु देश के 
लिय स्पयं बिक जाते हैं। ये युवक मात-भूमि क आह्ान पर 
अपना सर्वेस्व न्योछावर करदेते हैं और अपने देश ओर माता 
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पिता को धन्य बनाते हैं। अपने देशवासियों का क्तन्य का 
मांग दिखाते हुए स्वयं संसार के पूमित दाते हैं । अब य वीर- 
माता के पुजारी अपनी थोड़ी शक्ति पर भरपूर भ्रद्धा स भाग्त 
माताकी सवाके छिय उठ खड़े हृय ४ | आयजाति पर जिधर 
निभर से प्रहार होते हैं ओर जो जा कमजोरियां इसमें हैं उनको 
दुग करना इनका आवश्यक कर्म है । उनकी सेथाओं 
का प्रधान प्रयन्न शुद्धि का आन्द्राल्टन भी है । 


आय जाति के अग्क्षत रहने के कई कारण हैं | जिन 
प्र प्रधान कारण हमारी ना समझी है । हमारी 
समाज के संचालक पुरोधित और पुज्ाग्यों ने अपनी ना 
लमझी के वश होकर हो सामयिक आवश्यकताओं की ओर 
ध्यान नहीं दिया। किन २ कारणों सहमारा समाज कमजोर 
हो ग्हा है और दस कमजोरी को दूर करने के लिय कौन से 
उपाय हो सकते हैं इन बातों की अर पिशेष ध्यान नहीं दिया 
गया। इलका फल यह हुआ कि हमारे अनेक भाई-बहिन विश्य 
मिंयों के प्रतोभनों में फंसकर समाजच्युत हो गये हैं। उन्हें हमन 
अपनाया नहीं । वे विछुड़ हुए थ, मिलना चाहत थे हमने उन्हें 
अपने में मिलने नहीं दिया। अपनी आधुनिक अनाष संस्कृति 
की कई पुस्तकों क आधार पर ऐसा किया | उस लमय 
हम बड़े प्रसन्न हुए. अपनी इस बहादुरी पर । हमने समझा 
कि हमने धर्म का पालन किया । सचमुच प्रसन्नता की बात 
हाती यदि हमने ध्र्मका पालन किया होता । परन्तु बात वसी 
नहीं थी । वह समय बीत गया। थोड़े ही दिनों के बाद हमें 
अपनी करमजोरियां मालूम होने छगी और लब जगह हम 
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तिरस्क्रत हाने छगं। ड्सी समय हमने अपने देशक महापुरुषों 
की दिव्यवाणी क प्रकाश में अपनी इन कमजोरियों का सून्‍्द 
कारण देखा और उसको दूर करने को अग्रसर डुए । 


परिस्थिति भंद से उपदेश म॑ मद 


कइ कम समझ अदृदशी मनुष्यों द्वारा शुद्धि आन्दोलन 
के विरूद्ध धा।्मक आपाक्तियां उठाई ज्ञाती हैं । हम भी उन 
आपत्तियों का उठा सकते हैं।शुद्धि के विरुद्ध अनेक 
तक भी उपस्थित कर सकते हैं, पुराने ओर नय अनेक सलेक 
बनाकर सना सकते हैं। परन्तु ऐसा नहों करत और 
करना भी नहों चाहत । क्योंकि पसा करना आय जाति का 
रसातलम वजाना है। एक बात ओर सुनिय ? अभी सन्‌ २९२४ 
इ० मे गंगा नदी मे भारी बाढ़ आयी थी। उसके आस पास का 
सारा देहात जलमे डइबगया-रात की जो लाग खाट पर साग्हे 
थ उन लागों ने आधी रातके पश्चात्‌ अपनी चारपाई को पानी 
में डबते हुए पाया, वे खबरा गय। घर स बाहर निकले चारों 
ओर जल की प्रस्वर धारा बह रही थी। पुक स्थान पर यह 
धारादुर तक नहीं थी थाड़ीही दूर तैरने पर उनकी रक्षा हो स- 
कती थी। अब काह्य उस समय काई पंडित जाकर उन लोगों 
का उपदश दे कि “बाहुभ्यां नर्दी न तरेत” वाँह से नदी पार 
न करो ? ता उससे बढ़कर मर शायद ही काई निकले | ऐसा 
उपदेश दने वाला न कवल मरे दी समझा जायगा। किंतु वह 
उन लोगों का पक्का शत्रु भी होगा । यही बात यहां भी है। य 
सब उपदश हमारे कल्याण के लिए हैं। हमारे लोक-परलाक 
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में बद्धि करने क लिये हैं| हमारे पूर्व पुरुषों ने हमारे सादा 
क उपाय नहीं ब्रतलाय । 


परिस्थिति क भद्‌ से उपदेश में भी भद हा जात! 
है | पक संग्रहणी के गोगी का किसी ने वतलाया कि भया 
दध न पीना ! तो क्या इसका यह आदाय है कि वह करभः 
द्ध पिय ही न&। यदि कोड इसका पंसा अथ सम्झ 
ता समठना चाधहय कि उस यद्धि का अरज्ञा्णं होगया है । 
उस्प बरली जाना चाहिय या रांची । यहां »। यही बाल हे । 
पक समय था जब हमारी पत्रित्रता अक्षुण्ण थी. हमारा समाज 
उच आचरणों और दिचारों पर स्थित था, धर्म क सामने 
काई प्रतद्योभन काम नहीं कर सकता था | उस समय के लोग 
धर्म के लछिय गाज्य तक छोड़ देते थ। यदि कोई 
अभागा हिन्दू दूसग भ्रम प्रटण करलता या और काई पाप 
कम कर त्टता था ता उस पुनः समाजम लाने की व्यवस्था की 
गई थी । क्योंकि उसे अपनी समाज स धघम्न्‍न्‍्तर भ्रटण करने 
मे काई दबाव या प्रताभन न था। फिर भी जा घमन्‍्तर ग्रहण 
करे उसे पुराना पापी समझ कर पृथक्‌ रखना उस समय 
ब॒रा नहीं समझा जाता था किन्तु वनमान अयस्था 
घसी नहीं है। आज हम जिस अवस्था स गुजर रहे हें 
वह परोधीन अवस्था है । हमारा समाज विश्र खल 
है । हम अरक्षित हैँ। हमे दुबे बनाने क लिय दुमरे 
घर्म वालों की ओर से ज्ञार शार से उद्याग दो रह हैं। 
करले और न करने योग्य काम किय जा रहे हैं। अनाथ बच्च . 
विधवा स्त्रियां, फुसलाई जागही है। कटों करों कानूनके द्वारा 
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भी हम सताय जा रहेहै । एस समय में शुद्धि क विरूद्ध 
यदि कोई आवाज़ उठाय ता उससे बढ़ कर ना समझ कौन 
होगा ? ओर उससे बढ़कर समाज का घत्र किसे कहेंगे? 


प्रम का सम्बन्ध 


धरम का सम्बन्ध प्रत्यक व्यक्ति क मन मे उसक 
रखथिता परमात्मा रे होता है। मन पर विजय उसी की 
थोतो है जिस को मन ही अपना विज्ञेता मान सू। हर. 
धमकी, रशाव ओर दास्त्र क चल से ता कभी किसी का 
मन विजय ही नहाँ हो सकता | तक से कभी कभी विड़ानों 
के मन में परेवर्तन होते देख्वा गया है किन्तु सूर्च 
नठागों मे तक भी विशप काम नहीं दता। चरम की वद्धि 
उसके स्तवदगुणों क कारण हाती है। यदि घर्माचायों क 
आचार, विचार अच्छ हात हैं ता साधारण जनता स्वतः 
उनमें प्रम करने छगती है और धीरे घीरे उनके धर्म ये 
दीक्षित हो जाती है! 


इस अमिट सिद्धान्त के हात दुय भी इतिहास का यह 
प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बाल काल से जा व्यक्ति जिस सम्प्रदाय 
में पलते हैं उसके संस्कार उस में अनायास ही घुस 
बैठते हैं । युवा होने पर संस्कारों और रुढ़ियों की स्थाभा- 
विक दासताके कारण मनुष्य प्रायः अपने बाप दादों के ही 
धर्म में बना रहता है । यही कारण है कि जो दिंदू 
शस्त्र के बल स मुसलमान या रैसाई बनाये गये या धोखेस 
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पतित किय गय थे अपन जीवन में इतने कट्टर ओर 
हिंदू धर्म थिक्गे पी नहीं हुए. जितनी उनकी सन्‍्तान हुई । 


दूसरी बात यह है कि जो घर्म हमारी जीवन यात्रा मे 
ग्राधक होता हैं बह बहुत काल तक जीयित नहीं ग्ह सकता 
साहे उसकी फिलोसफी कितनी ही उच्च कोटि की क्‍यों न 
ह। । मैन और बोदों के हास का प्रधान कारण उनके घर 
मादि नियमों की सीमातंत कठारता हुड। यही बात वर्तमान 
हिंदू धर्म पर भी ठीक घटती है । जिस जाति की स्त्री किसी 
विधर्मी के छुने मात्र से &ा अपन घर बालों के काम की नहीं 
रहे. जिस ज्ञाति की विधवाओं को घर में मनुष्ियोचित 
ध्थान न मिले, जिस घम के याजक म्वाथान्ध होकर रुढ़ियों 
का सिद्धान्त समझ बेठ ओर अपने अनुयाइयों का बन्धन मे 
एसा जकड़ द कि उनका जीना दी दूभर होजाय, वह व्यक्ति 
जाति या धर्म यदि क्षीण हो ज्ञाय तो कौन से आइन्य 
की बात है । 


संसार मे मनुष्य खान, पीन, पहरने. आढन. रहने. 
सहने. और जीविका की सुविधा पहल चाहता है। जहां 
इन बातों में धर्म अनुखित बाधा डालता है वहां लोग एस 
बाधक. अप्राकृतिक और अस॒ुविधाजनक धरम का तिलाअ- 
लि दने लगते हैं ।जिन निर्धनों को हम हेय. नीच अक्ुत 
ओर बुरा समझ कर ससार म॑ मनुष्य जाति क साधारण 
अधिकारों से वज्चित गखत हैं थे दूसरे जन्म क उस सुस्त 
के छाम स जिसका स्वप्न हमे घमं शास्त्र. पुराण या गाथाव 


शुद्धि व्यवस्था ५, 


दिखलाती हैँ कब तक बहलाय ज्ञा सकते हैं। धर्म का 
प्रग्यक व्यक्ति की स्वकीय इच्छा पर ही छोड़ दना ठीक दे । 


समझने की बात है कि धर्म तथा धर्म पुस्तक और 
परमात्मा किसी की सम्पलि नहीं है। याद ६म अपना धर्म 
सश्चा समझ, और धर्म पुस्तक को ईश्वरीय ज्ञान माने और 
इश्यर का जगत का नियन्ता स्वीकार कर . तो हम निःसंकाच 
भाव से कह देना पड़ेगा कि ईश्वर धर्म और धर्म पुस्तक 
संसार के मनष्यमात्र के लिय हैं. इसलिय धमम याजकों का यह॑ 
प्रधान कतंव्य है कि वे अपने धर्म क महत्व का संखार 
मे प्रचार कर । यह प्रचार इस भाव से हाना चाहिय कि 
दमारे पास अमूल्य सुधासागर है इससे हम भी तप्त हों 
ओर संसार क अन्य प्राणी भी संतप्त किय जांय । 


सार के अनेक धर्म। मे जा संसार क लिय 
विशष उपयागी सिद्ध द्वागा वह्दी ठहर सकगा, शाप सब काला- 
न्तर में स्वृतःणय निम्र ल हा जायंगे। हमे इष्यावश किसी का 
निम ल करना नहीं है. किन्तु हमे प्रेम बश भूल भटकों को 
सीध मार्ग पर लाना है. इसी का नाम “शुद्धि” है। 


जा शुद्धि का विरोध करते हैं. वह निम्न दो भारी 
अपराधों क अपराधी हैं:-- 


१ - हमार पास एक उक्तम पदार्थ हे हम उसस 
दूसरों का लाभ पहुचाने से राकत हैं. ज्ञा सर्वथा 
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अनुचित हे | धर्म याजक शुद्ध बुद्धि से. प्र म से प्रेग्ति हा 
कर अपने धर्म प्रचार क लिये सर्यथा स्वतन्त्र है। याज़क क 
कामम संकरीणतावश - या गजनेतिक स्वार्थपरताबश याधक 
होना कभी भी प्रशस्त नदीं कहा जा सकता । 


जा छाग धरम दास्त्रों या धर्म पुस्तकों का अपने 
हो जानने की थस्तु समझत ह वे बड़ ही स्वार्थी तथा निकम्म 
हैं। बद संसार का जान बूझ कर सन्‍्माग मे प्रविष्ट होने से 
रोकने वाल होने क कारण अध्र्मी हैं। अपने भ्रम के द्राही हैं 
ओर दृश्वरीयज्ञान का अन्धकार मे रखने की दुश्चणा करन 
कः कारण इंदयर के सामने अवद्यमंत्र दण्डनीय हैं। 
जा मनुष्य अपने ऐिता की सम्पत्ति का अपने भाई स छूपा 
कर अकला उपभोग मे लाता है. उसका पिता अवद्य दण्ड दता 
है । इसी तगह एस स्वार्थी, धर्म याजकों को भी इश्वर अचदय 

ण्ड दगा । 


२--जो लाग दसरों का अपनी अन्तरान्मा क आदेश 
के अनसार अपनी भक्ति का माग ग्रहण करने में वाधक होते 
ह ये एक ब्यक्ति की मानसिक स्वतंत्रता क अपहरण करने 
याल हैं इसलिय यह कम भी समाज नीति के सवंथा 


विरुद्ध है । 


खुतरां जेस मुसलमान. या इसाइ दुसर धम वालों क 
लिय जो उनके धम में जाना चाहे उनक लिये अपने धरम 
का दग्वाजा खुला रखत है--वसेही हिंदुओं की ( जिन में 
सनातनी, आय. जैन, बोद्ध, सिकख सब शामिल हैं ) 
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गरी अपने धरम का दरवाज़ा खुला सदा रखना चाहय । यदि 
हन्दू धरममंका दर्चाज़ा खुला रखते हैं ता जाना जायगा कि इन्हें 
धर्म ओर इंश्वर स प्र म है और यदि य अपने धमंका दरवाजा 
दुसरे के लिए बन्द करने हैं तो समझना चाहिय कि इन का 
धर्म सायभाम, साथेज निक इश्वरीय ध्रम॑ नहीं है किन्तु 
थाड से स्वार्थी लागों का एक मध्या मन्दिर मात्र है । 


एडि का कायारम्भ 


कई शताब्दियों ल आय जाति के बहुत से छाल मुस- 
टमान और इंसाई होते ज्ञा रहे है । इनमे स कुछ मनुष्य तो 
एस हे जो सम्प्रति आय जाति के लिय हानि और मय का 
कारण बन गय हैं | ओर अपने को पक्का मुसलमान या 
इस्राई कहने लगे हैं । और अधिक संख्या मे ऐसे मनुष्य हैं 
जा आय जाति के विशाल वक्ष की छाया क नीचे ही रहना 
अच्छा समझते हँ । उनका खान, पान, रहन, सहन, भाषा 
भूषा और आचार व्ययहार प्राय: हिन्दुओं के तुल्य ही है वे गीता 
और रामायण को पढ़ते, गंगा-जमुना का स्नान करने. अ्री 
गाम-कृष्ण क नाम की रट लगाते तथा गौ-श्राह्मण में अद्धा 
भक्ति रखते हैं । 

ये लॉग भारतवर्ष के पिभिन्न प्रान्तों मे 
मलकाने, अधभरिय, मूलजाट, सूलेगूजर. मूलतगा. 
लालखानी, संजोगी आदि नामों से करोड़ों की संख्या मे. 
नव--मुस्लिम, के नाम से प्रसिद्ध हैं। किन्तु इनका आहार 
ब्यवहार मुसलमानों स प्रायः सर्यथा पृथक है । 
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इनकी जिशंकवत्‌ अचस्था को देखकर ता० ३० अगस्त 
सन्‌ १९२२ ई० का क्षत्रिय उपकारिणि महासभा की बैठक जॉ 
काशीधाम में श्रीमान्‌ राजा सर रामपाॉलसिंह जी क० सी० 
आईं० ई०, मेम्बर कौम्सल आफ स्टेट. प्र सीडन्ट ताथु- 
कदारान सभा अवध के सभापतित्व में हुई थी। उस में इस 
आशय का भ्रस्ताव पास हुआ कि किसी समय में जा राजपुत 
दिदू -धर्म तथा हिन्दू जाति से प्रथक हागय हैं तथा जा 
अब अपने धर्म और विरदरी में मिलना चाहते ह॑ उन्हें शुद्ध 
करके पुनः विरादरी में मिला लिया जाय । गजयूत जाएत 
की सम्मति जानने के लिय यह प्रस्ताव समानार पन्नों मं 
छपवाया गया । 

पुनः २९, दिसम्बर सन्‌ १९२२ ३० को क्षत्रिय उपकारिणी 
सभा की बठक आगरा में लफ्टिनेण्ट राजा दुगानारायण लिंह 
जी तिरया नरेश क सभापतित्य में हुई । उस समय इस्स 
शुभ कायम क्षत्रिय जाति की लहमति शात करक मलकाना 
राजपूतों को मिला लेने का प्रस्ताव सर्वे सम्मति स स्वाक्रत 
किया गया। 

इसके पहलात्‌ क्षत्रिय महासभा आगरा के २5ने वार्षि- 
कात्सव में ३१ दिसम्बर सन्‌ १९२२ १० का अ्रीमान राज़ा- 
धिराज़ सर नाहरसिंह जी क. सी. आई. ई. शाह पुराधीश 
की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पुनः उपस्थित हाकर से 
सम्मति स स्वीकृत हुआ । 

अभी धझ्धि का काय आरम्स करन का विचार हो ही 
गा था कि लाहौर के एक समाचार पत्र द्वारा मुसलमानों 
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की इस विचार का जान हुआ। बल फिर क्या था | मुलल- 
मान छोंग आप से बाहर होगय ओर उन्होंने राजपूत महा- 
खा को कालना आरम्स कर दिया | स्थान २ पर उनकी 
खभाए होने लगीं ओर मुललभानों को सड़कप्ना आग्म्स 
कर दिया समाचार पत्रों द्वाग राजपूत जासि को युद्ध 
निमन्त्रण दिया ज्ञाने लगा | मौलवी लोग आगरा मथुरा 
आदि जिलों तथा भरतपुर राज्य मं मलकाना भाईयों का 
भांति २ के प्रद्ाभन देकर शुद्ध न हाने के लिय प्ररणा 
करने छूग | स्तबसे पूर्व खड़पाई श्राम मे कई बोटियां भी 
काट दा गई । इन घटनाओं के कारण १३ फरवरी सन 
१९२३ इ० को आगरे मे स्वर्गीय अक्रीमान्‌ स्थामी अ्रद्धानन्द 
औ मत्ययज्ञ के समापतित्य में समस्त हिन्दू सम्प्रदायों का 
सज्गठन कर ' सारताय हिन्दू शुद्धि सभा" की स्थापना की 
गई । उस समय यद भी निश्चय हुआ कि जा मलकाना 
गज़पूत अपनी श॒(द्र कराना चाहें--उन्हें समा द्वारा धुप 
कर के उनकी बिरशादरी में मिला दिया जाय । 


इसके पद्चात्‌ शुद्धि का काय आरम्भ किया गया 
जिसके फल स्थरूप सभा का पूर्ण सफलता प्राप्त दुई और 
37 दिसम्बर सन्‌ १०२७ ई० तक केवल भा० हिं० शुद्धि 
सतभा ने पक छाख तरेसठ हजार मनुष्यों को शुद्ध करके 
आय जाति मे दीक्षित किया ! 

आय ज्ञाति और विशषतया गज़पूत जाति का यह 
स्मरण रखना चाहिए कि सन्‌ १९२१ इ० की मनुब्य गण- 
सा के अनुसार ३१ कराड आरत वासियों मे २४ करोड़ के 
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लग भग सब हिन्दू गाजयूत लोग हैं । एसी दशा में यदि थे 
& कराड़ के छग भग अपने बिछुड़े दुए राजपूत और दुसरे 
भाइयों को एक/त्रत करके उनसे ट्टी हुई जाते मालाका संग्र- 
न्थ नकरल ता न केवल हिन्दू जाति की ही अपितु अग्विर 
मनुष्य जाति की श्वोभा बढ़गाी । 


यह बड़े सौभाग्य और हपे का विषय है कि सम्परति 
आरय-हिंदू जाति का प्रायः प्रत्यक सम्प्रदाय 'शुद्धि, का नि- 
विवाद स्वीकार करते हुय आगे बढ़ रह। है। और दुग्दशी 
विद्वानों तथा बिठवत्परिषदों ने वेद शास्म्रों क आधार पर 
'शुद्धि! ब्यवस्था देकर इस महान कार्य का पूर्णतया समर्थन 


किया है । 


समकालीन शुद्धि की महत्ता को लमझत दृय भी बहु 
संख्यक ज़न-समूट ऐसा है जिसके हृदय में वेद-शास्त्रों क 
अनभितत हाने क कारण शुद्धि क सम्बन्ध में शिक्ष २ प्रकार 
की शड्जा्य यदा कदा उठती गहती हैं । उन की इस प्रकार 
अम्मञज्जल में डालने वाली शझ्भय कभी २ शुद्धि काय मे 
इतनी बाधक सिद्ध होती हैं कि किया कराया काम चोपट 
हो जाता है । दूसरे जो ब्यक्ति शाम्त्रों से स्वथा अनभिण ६ 
हा शुद्धि सम्बन्धी प्रमाण हू ढने में भी बड़ी कटिनता हाती 

। 


इल लिय हमने इन उलझनों को सुलझाने क लिय सय॑ 
साधारण का लास पहुचाना लक्ष में रख कर चंद-दाम्त्र 
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लोक, इतिहाल और बड़े २ पिह्ानों की शुद्धि सम्बन्धी व्य- 
वस्थाओं का इस पुस्तक मे संग्रन्थन किया है । 


पक शुद्ध व्यवस्था का भा०हि० शुद्धि सभा द्वारा बहुत 
पहिले संग्रह किया गया था-जा समय २ पर बिना सूल्य और 
स्घल्प सूल्य में सभा की ओर से वितरण होती ग्ही है। 
किन्तु उसका संग्रह शीघ्रता के कारण पेसे ढंग से हुआ था 
कि एक विषय के प्रमाण पक स्थान पर नहीं मिल सक्ते थ। 
अतः इस पुस्तक मे उनका सुधार कर ओर बहुत रू नय प्रमाणों 
का समावेश करके जनता के सन्मुख रग्व रहा है । यदि इस 
में भी पाठकों को कहीं पर त्रटि दृष्टि गत हो या और कुछ 
बढ़ाना घटाना अभीष्ठ हो तो मुझ लिखे ! उचित धोने पर 
यथा सम्भव ठीक कर दिया जावेगा । 


योजनाक्रम 


इस पुस्तक की योजना निम्न क्रमानुसार की गई है । 
? बेद ब्यवस्था-इस प्रकरण मे उन बेद मंत्रों का संग्रह 
किया गया है जो शुद्धि करने का आदेश करने हैं । 


२, शाम्त्रीय-व्यवस्था-इस प्रकरण म विथिध रखुनियों 
क उन विषयों की संग्रह किया गया है जो शुद्धि का क्रि- 
यात्मिक समर्थन करने हैं । 


३, विद्वन्मण्डल-व्यवस्था-इस प्रकरण मे काशी आदि 
के पिढ़ानों की व्यवस्था का संग्रह क्रिया गया है। 


प्रध्ता ननां 


हि ५ 
गए 


४. लोक-व्य उम्था-इस प्रकरण में विविध समाचार 
पत्रों की शुद्धि सम्बन्धी सम्मतियों का संग्रह किया गया 


है । 


'ज, इतिहाल-व्यवस्था-इस प्रकरण में उन पेलिदासिक 
शुद्धियों का संभ्रद किया गया है जो समय २ पर आर्येतरों 
की शुद्धि आये। ढारा हाती रही हैं । 


आषाढ़ सुदी २ सं० १९८५ वि | सबका मदलामिलाषी 
१० जून खस० १०२८६१०, भीमवार | --खिदानन्द संन्‍्णखी 


"४७.७" 


# आ। परर्साराच नेम: 


शँ 
+ >> रे बी हः ॥! 
>अह ६।ौक अल 5 कक अल अल 


| 
् 


बद-व्यवस्था ; 


हु 


.. छू १०००] 


हा] &- ७8१०. ., “४ ७ * ७ * ७ ४.७ ४. <*०) 
अनाया डकरा , 


£ जानी शायान ये थे दम्यबी 3 ्पातेरन्चया दासद यान | 
'धडी से यज्मानम्य चोदिता वब्बना ते सश्षमादे पु चाकन॥ 


कमवेद मण्डन्ड * अनुवाक ?७ गन ७१ मन्त्र ८ 


ह मनुष्य ! ते (याहंप्मन ) उत्तम सरादि गुणों के 
उ्पष्न करने बान्ट ध्ययवतार की खिद्ध यथे (आयोन ) लयाव 
कारक था।मंक्र परापकारी विद्वान पुरुषों को (प्ञानीहि) 
जान-ओर (य) जा (दस्यत्रः) पर थोडा करन बाल-अथमा 
अ विराधी-वदाओ को उड़ घन ऋरन वाट अनाये मनुष्य 
हैं, उनको भ्रम की खिद्धि के लिए ( रतथ्या ) मार अथात 
टुद्ध कर और ( आशासत ) शिक्षा करते हुये अर्थात्‌ शुद्ध 
करत हुए (यजमानस्थ) यज के करने वाझे (ज्रादिता) 
प्रगरक, और (शार्की) उत्तम शक्ति सरपक्ष सामथ्य को (भव) 
सिद्ध कर. जिससे ( ते ) तरे उपदेश थे तरी संगति रस 
(लघमादषु) उत्ता खरों स युक्त वर्तमान स्थानों में (ता) 


म्ट पद व्यक्षस्था 


उम [ विश्यत्‌ ) सब कम) का सखिझ्ट करने क टिय ही मे 
चाकन  इन्छा करता है । 


भावार्थ:-इस ऋचा में परमेश्वर मनर्ष्यों को उपदेश। 
करते ६. कि जो वेदाजा के विपरीत आचरण करने याल 
सत्य भाषणादि उत्तम ब्रतों स गहित अनःय परुष हैं. उन 
का शुद्ध करके सन्‍्माग वादिक पथ) पर लाआ | जस रे 
संखार के गोबर आदि अध्रमम युक्त काम बन्द हाकर सत्य 
वदिक श्रम की स्थापना हो-और मनुष्य उस प्रभू की आय 
का पालन करने इय सुख तथा शान्ति का उपभाग कर । 
और अपनी सामथ्य को बढ़ाते हय पारम्परिक एक दुसरे 
के सच सहायक बन जावे । 


इस बदाक्षा से स्पप्ठ सिद्ध है कि जब तक संसार स 
अनायन्व को दूर करके आयत्य की स्थापना नहीं की जाती 
तब तक आय सभ्यता के पजारी नेताओं का स् प्रथम यही 
कतव्य दे, कि वे भारत से अनायत्व को दूर करने के लिय 
प्रबल प्रयल कर -ओऔर इसक लिये पक ही उपाय है और वह 
है-' शुद्धि । अतः 'शुद्धि का प्रचार करो और अनाय जगन 
को शुद्ध करे; यही इस ऋचा का आदेदा है। 


पतितों को जीवन दो 


|उत देवा अवदितं देवा उन्नयथा पुनः । 
उतागइचकऋ थं देवा जीवयथा पुनः ॥ 
ऋ,० १० | २३७॥ १ ॥ 


शुद्धि व्यवस्था ;ण 


हे (दवा:) विढ़ान मनृध्यो ! तुम छोग अवहित॑ अधो- 
गल पतलत मलुत्यों को (उसो अवध्य (पुनः फिर स 
(उद्लयथा) उठाज्ा पत्रित्र करी । (उत) और है (हवा परा- 
पकारी जनों |! आप छाग अगश्क्र प॑ पाप गार्मी अपराधी। 
मजुप्य का पुन. दुबारा (जीवयथा) जीवन दो अधाव धुत 
पप्रित्र करा ! 


भावा्थे-डखर भर ति में पतित पावन सगवान ने मनुष्य 
जीवन से पतित धर्म विहीन मनुष्यों को शुद्ध पत्रिछ करने 
ओर पवित्र सानव जीवन फ्रदान करने की आशा की है | 
जा छोग पवित्र आय हिंदू धर्म को प्रचागत्मक अथवा 
संशाधक धरम मानने मे आना कार्नी करते ह॑ उन्हें इस वेद 
मंत्र को ध्यानपृवक पढ़ना चाहिये । 


मनुष्य स्वभाव सत्र अल्यजानी है इसलिये उससे भूल 
या अपराध का होना असाधारण बात नहीं है । मार्ग पर 
चलने वाल ठाकर खाने है घाड़े क सवार गिरते हैं। 
तेरने वाल भी यदा कदा इचने देखे जात हू ता क्या यह 
अथ है कि ठांकर खाने बाला चत्टना बन्द करंद, घाड़े स 
गग्ने वाला घोड़े की सवारी छाड़ द अथवा इबने बाला 
जल में तैरना टी छड दे ? नदीं ! नहीं !! कदा।!पे नहीं !!! 
जिससे कभी भूल हायुकी है, या जा कभी अथधर्म पहुज 
में फंख चुका है उसका उस से निकाल कर पवित्र जीवन 
बनान और धर्म काम की आर लूगाना चाहिये । 


' इसी उ्ं शय को लक्ष्य मे ग््खकर यह शअ्ञ नि पुकार २ 


० वेदल्यवस्धा 


क्रह रही है (कि अपने फलित भाइयों का उठाओं ऊओं,र उनके 
प्रचित्र जीवन करके गरठ से छगाशा । 


ममम्त संसार को आये बनाओ 


इन्द्र यघन्‍्तोंप्प्तूर, कऋणवन्ता विश्वमायम । 
अपध्नन्ता एाव्ण: ॥ क्र मं. ९ सु + २३ में. " ॥ 


अर्थ--हे मनष्या ! (अप्तुर) उत्साह पूरक ( इन्द्रम / 
इदबर के नाम को (वधन्तः) बढ़ान इुथय अराबण:) स्वकीय 
स्वत्च अपहरण करने बाल अनाया को (अपघ्नन्तः) मार 
स््रड़ो, और ( विव्वम ) समस्त संसार को ( आय मे ) 
आय बनाओआ--शुद्ध करा। 


भावाथ:--इस मन्त्र में परमइचर आजा करते हैं. कि 
जा मनुष्य बेद विरोधी अनाय है--उन सब को शुद्ध करके 
आय बनाओ अथाल्‌ अनायत्य का नाश ऋरंे समस्त 
संसार को घुक्ध करो (जिस से इश्यर के गुण, कर्म स्वसाव 
का मनुष्य-मात्र के हृदय मे प्रकादा हाकर अध्म. अन्याय 
ऋपणता ओर अन्घकार का सर्यथा नाथ हाजाय ) 


ज्ञो मनृष्य आय घम का एसा बताते ह कि इसमे 
आयतर जात के लछाग सम्मलित नहीं हालकत शुद्ध नहां 
होसकते) और ने उनके सम्मिलित करने की उनके शास्त्रों 
मे आज्ञा है वे इस श्र लि का पढ़े' ओर इसके अर्था का ध्यान 
पृथक विचार करे तोपता चलेगा किह्र एक मनुप्य चाहे 


॥। 
/ 
स्‍क 


घुाह्र व्यसरथा 


हैँ पान गाहा पलित और महा परतिततर पसित क्यों ल 
:। उम्दक ब्िए भा चद्िर धरम मे दीक्षित करन री स्प7 
आजा है। ऐस्दी म्पप्ठ आग किली री मजहब के अन्दर 
नहीं है | यहि कहीं पर है थी तो बड़े संकोच्य और परिमिन 
भाय के साथ कुछ टिमटमाती हुई दिग्कल्वाई दली है । 

उद्ाहरणाथ, मुखल्मान मजटच जा यह दावा करता है 
कि ?सारा मजदब तवलीगी मज़त्य है उसम भी एसी स्पष्ट 
आया नटों है | इसीलिय तो हम कहते हैं कि * शुद्धि 
करना ऊआय जाति छत जन्म सिद्ध ईश्का-प्रद्त अभिरझार * 
४ जोर न किसी के रोके नहीं रूक सकती । 

+िन्दुओं का रख अत की आजा पालन करन के लिए 
ऋटिबद्ध शोना चाटध्यि | डी से उनका ऋल्याण ओर आप 
जाति का सन्‍्मान है 


अनायेत्व को दूर करो ! 


आखयंतममिन्द्रण: स्वस्ति दात्र त्याथ वहतीममस्तचाम । 
यया दाखान्यायाणि वत्राकरा बज़िन सतुकाहुधाणि ॥ 


ऋ८० 5। २५०२५॥ २० ॥ 


भावार्थ--इस मंत्र में द्वत्नओं पर विजय पाने के लिय 
गरमेश्ट्र से धाथना की गई है कि है परमात्मन हमें वह 
अमोपध शाक्ति दा जिस के द्वारा हम अनायों का आये 
बनाकर अपनी आत्मिक उद्चनति करसक । 

इस का मे कणवन्‍ला घिश्वमायम' का हो रूपानतर 


८ 
८ 


बद-व्यदर था 


से पुष्रि करण किया गया है आर आया की है कि ज्ञो दास 
कुल अथातू अनायकुल (वेधर्मी पशज्ञ मनुष्य ६. उन्हे 
शुद्ध करके आय दुल अथात्‌ आय वश मे फपरणन के 
अथत्‌ ससार से अतायपन सथथा दूर करके आप 
सस्करात का प्रचार व प्रसार कर । 


| 


अथ हं(दवन्ननाः) विद्वान पुरुषा | (मा, मुझ पुनन्‍्त। 
शुक्ध करो (मनसा) विज्ञान ओर प्रीति स हमारी ( घियः ) 
वुद्धियों को | पुनन्तु ' पवित्र करा विश्वा भृतानि ; 
समस्त जना £ ( मा ) मुझका ( यपुनन्तु ) पच्ित्र ज़ीयन 
दे। ओर हू ( ज्ञातवद: ) बंदी के प्रचारक आज्याय! ! (प्रा) 
ध्ुझ्को (पुनीहि) पणित्र ऋरो । 


शुद्धि के ल्तिय प्राथेना 


पुनन्तु मा देथ जनाः: पुनन्‍्तु मनसा धयः । 
पुनन्तु विश्या भूनानि जानवेदः पुनीहि मा ॥ 
पजु० २९ | ६०८, 





भावाथ-इस मंत्र में परमेइवर शिक्षा दता है कि ज्ञा 
मनुष्य सद्धम का छाड़ कर ।वेधम (मुलल मानाद) का श्र..ए 
कर खत हैं, यह इस प्रकार से शुद्ध हाने क लिय प्रार्थना 
कर कि में शुद्धि का इच्छुक हैं, मुझको देवता लोग शुद्ध करे 
प्र मन को शुद्ध किया जाय. मरी वद्धि को पविश्न किया 
जाबे, समस्त जनता मिल कर मुझ को शुद्ध करे ओर एर- 


शुद्धि ब्ययस्था २५ 


ग़ात्मा ज्ञा सफूए शान का प्रकाशक . मुझ् अनाय का 
शुद्ध करके सन्‍्माग पर चतटाव । 

/सागंश यह है कि शुद्धि काइन्छुक सर मन से प्रार्थना 
करता है कि हे इद्ययर तू मुझ का शाऊ कर अथंत्‌ मेरी गिरी 
हुई आत्मा तरी उपासना से बलवान हो जावे जिसस में श॒द्धि 
के ब्रत को निभा सकू ]/जो ६57२ अक्त पुरुच 8, उन के 
आत्मा में इश्वरोपासला के कार्ण बड़ा आन्मिक बल आ 
जता हैं। वह संसार के मानापमान और हामि छाभ का 
आम्मिक बल या धर्म बठ के हासा ही सह सक्त हैं ओर 
इस बल का कन्द्र इंदवर हैं ! 


आत्मा की गिरावट अशद्धि है। उसकी धुर्ध्धि ध्थ्वरो- 
पासना द्वारा ही हो सकती है । अतः शुद्धि क जिनासओं 
को आवश्यक है कि वे इश्चर से आन्म बल की याचना 
ऋर जसा कि इस मंत्र मं बतलाया गया है| अतपएव हम 
ऋह सकते हैं के शुद्ध की प्रथा अति प्राचीन कोर वेदाक्त 
हे । जिस का पालन करना हर एक चदिक प्र्मों का 
क्तस्य है । 


पराक्रम से शुद्धि कर ! 
पत्रित्रण पुनाहि मा शुक्र ण दय दीद्यल्‌ | 
अम्ने हृत्वा ऋतू र२॥ गनु ॥ थ० १९। ४५७॥ 


ह ( दीय्त्‌ ) प्रकाशमान ( दव ) विद्या आदि से परा- 
पकार करने धार ( अभ्ने ) विद्वान छोगो ! आप ( पविश्रेण ) 


२५४ बंद-च्यवस्था 


शुक्ट ( शुक्र ०) वीयादि पराक्रम स युक्त हाकर (मा) मुझ 
पतित मन॒ष्य का (अनु पुनीहि) पुनः पवित्र शुद्ध छत्या ) 
ऋग्क मरे ( ऋतुन ) कम! का शुद्ध पचित्र 'करों | 

भावाथ इस मंत्र म सगवान उपदेश करते & कि 
परापकारी विद्वान छाग अपने परगक्रम को बढ़ा कर थम से 
पतित दृष छलागो के जीयन को शुद्ध करें और उन के 
मलीन कम का सशाोधन करके हर तरह उनका उन्नति 
शील बनाव जिस से वे लाग फिर कभी अशुद्धाचनग्ण क 
द्वारा पतित भाव का प्राप्त न हों किन्तु धरम माग पर चलत 
हुए. सदा खरवी रहे । इस प्रकार अपने बल, पौरूप और 
पराक्रम का बढ़ाते हुय प्रत्यक को आएना तथा दूसरों का 
कल्याण सम्पादन करना चाहिये । 


वद ज्ञान से शुद्धि 


पते पविचत्र मलिप्यम्न विततमन्तरा | 
प्रह्म तन पुनातु मां ॥ य० २० । ४१ ॥ 


है अम्न) प्रकाश म्वरूप परमश्दर ! (त) तर (अखाप) 
सत्कार करन योग्य शुरू स्वरुप में (अन्तरा) सथ से ऊिल्ल 
यत जा (विततम) दिस्तत खब में क्याम् (पत्रित्रम) श॒द्ध 
स्वरूप (हा वेद शान है (तन) उस से (मा) मझका आप 
(पुनातु) शुद्ध कीजिय । 


भावाथ जिस प्रकार अपन क द्वारा धातु उपधातुओं 
दी शुद्धि दोती है और उनका सब मल दूर होज़ाता हैं । 


धद्धि व्यवस्था ० 


सस हो आन स्वरूप परमात्मा के ध्यान में मन्न हाने स सब 
कए नाप हाज्ञात ६ और शद्ध थान का प्रकाश होने ६। 
पाप रूपी अन्ध्रकार भाग जाता है । जा पुरुष चेद के इस पवित्र 
जान का आश्रय लूकर शुभ कम करता हैं उसके अन्तः:करण 
की शुद्धि हा जाती है. ओर यह भी जानी हा कर सबका 
पृज्य बन जाता है । 

तात्पय 


तात्पय यह कि--बेदों मे शुक्ल सरबन्धी अनेकों मंत्र. 
है. जिन में से कुछ मंत्रशुद्धि व्यवस्था क पः.ठकों क अबल।- 
कनार्थ यहां उद्धत किए गप हैं । मग विचार था कि मैं संग्रह 
किय हुए उन सब मंत्रों काइस पुस्तक में उल्ले स्व करता. जो 
शुद्धि स सरबन्ध रखते है, कितु मुझ संदेह है कि कहीं पाठक 
मंत्र बाहुल्य का दस्वेकर अपना हऊुंचर इसक मुख्य उद्दह्य स्| 
विमुस्ब न करले इसलिय सक्षपस् कुछ मंत्रों का उल्लस्त 
यहां किया गया है | इतने में ही पाठक समझ सकते हैं कि देद 
शुद्धिक लिये स्‍्थान२ पर छूण्यन्तो विश्वमाय म' 'पुनन्तु मा द- 
वजना:!' 'उत देवा अवध्तिम! इत्यादि वेद मंत्र अच्वश 
कर रह हैं कि संसार को आय बनाओ ! मलीन कर्मियों का शुद्ध 
करो ! पतितों को उठाओ |! इत्यादि य आदश हं. जिनका 
पात्लन करना सभी आया का कर्तव्य हैं। 


इलि बंद व्यवस्था 


ज्यक $ "हि + ३० 


२५५ शार्ख,य-व्यवस्था 


2 कु 2-० 22 दर डक 4 4०८ कक ३ '#क 29 तक 
५! ््ि हर प्ज ७ चक, सकता ओँ ७ अक उक, |; 


/ शास्त्रीय-व्यवस्था / 


ल्‍्लचििस्ड _ 53 ४.० चअिड््द्...7 -)७ हि 
क्षत्रिय जाति म्नेच्छ केस बनी " 


पं.ण्डुकादइचाड द्रविड.: कम्बाजा यचनाः दाकाः । 
पर्दा पत्थवाइर्यीनाः किराता दरदाः: स्वशाः ॥ 
शनकेम्तु क्रियालापादिमाः, क्षात्रिय ज़ातय:। 
यचलत्यं गताः लोक. ब्राह्मणा:दर्शनेन च॥ 
| मन १()। ४४ - ४३ । 


अथ :--पौण्ड चाड़ द्रविड करबोज, यवन यूनानी ) 
डक (लिब्बती ओं र॒ तातारी) पारद पल्हच ( फ़ारस दर्शाय ) 
सीनी. रात, दग्द अर खश य सम्पूर्ण क्षात्रेय जांतयां 
घनः गाने: वबदिक संस्कारों का छेड़ दने ओर पयद्वान 
त्राह्णों क न मिलने अथांत्‌ उपदश न करने के कारण 
वषटत्व अथालू पं ण्डादद नाम से धरम पालेत हा गई ओर 
सटच्छ यवनाददे नामों स पुकारी ज्ञाने लगीं । इल प्रकार 
मठामारत शाहह्त पर्ण के राज प्रकरण अध्याय ६७ मर 
लिख्बरा है कि;-- 


यवना: किराता गान्धाराश्यीना: शबस्वयरा: । 
शकासतुपारा: कक्गाइव, पह्तास्यांच्रमदका: ॥ 


| हक 


शाद्धि्यवस्था २७ 


पेण्ड। पुलिन्दाग्मठा, काम्बोजाइंव सथ शः । 
ब्रह्म क्षत्र प्रसताव्य, बव्या: शुद्राइव मानवाः ॥ 
महा भा० शा।) प० उप0 ५६ | १३। १४ 


अथ :--यबन, किरात ( भील ) गन्धार ( कन्धारी ) 
चीन | चीनी ) शवर, बव र॒ शक, तुपार कंक. पललव 
आंधमद , चे।ड. पलिन्द रमठ ओर कास्बोज़ यह समस्त 
जातिय॑ ब्रह्मण. श्षात्रिय, वश्य, शूद्र इन चार वर्णास उत्पन्न 
हुई हैं। अर्थात्‌ उपनयनादि वदिक संस्कार राहत ठाने पर 
ययन आदि बनी हैं | इसी प्रकार विष्णु पराण अंश ४ 
अध्याय ३ क २६ में लिखा है कि:-- 
सतथति तदगुरू वच्चनमभि नन्ध्यतपां वेशान्य मकारयतल्‌ 
यवनान्‌ मुण्डित शिरसो5 ऊँ मुण्डानशकान केशान 
पल्वांश्व स्मश्न घरान्‌ निःस्वाध्याय वषटकारान। 
एतानन्यांश् क्षात्रियांश्रकार ते चात्म भ्रम परित्यागात्‌ 
प्राह्मणेश्व परित्यक्ता: स्थन्‍्छतां यय्ुः ॥ 
जिष्णु पु० अंश ४ अ० ३। २५६॥ 


अर्थ--क्षतिय जातियों में से किसी का सिर मुड्ाकर 
यबन नाम रक्‍खता क्रिसी के कश रखवा दिय और शकनाम 
रखा और किसी की डाढ़ी रखवा कर उस का पल्‍्हव नाम 
गकावा तथा उनका वेदादे क स्वाध्याय स प्रथकू करके 
म्लन्छ बना दिया । इस प्रकार क अनकों प्रमाण है जिनस 
सिद्ध होता है कि संसार की समस्त जातियां किसी समय 
आए जाति का एक अंग प्रत्य ग थीं और सभय २ पर आय 


शारभरीय-व्ययर था 


| 
७ 


उपदेशका के असाय स संस्कारहीन हंप्न के कारण अनाथ 
धन गई । 
शुद्धि का विधान 


दशभड्ढे प्रवासण ब्याभिषु व्यलनष्यपि । 
ग्लदव स्वरद्ादि, पथ्चाद़ मे समाचरेत्‌ ॥ 
पागाशर 3 । ४१ ॥ 


द्रण में उपठ़य हाने पर खिदरश जाने पर. राग में ओर 
घोर मुर्सबत के समय मे. जिस प्रकार हे।सके अपने शरीर 
धन-दोलत. म्प्री-बच्चां आदि की रक्षा करे ओर जब देश मे 
शांति हाजाब ता शुद्ध हाकर अपने धर्म को ग्रहण कर ले । 


बत्याडासीकुता य लत. स्लरूछ चाण्डाल दस्युभिः । 
अशुभ कारितं कम. गयादि प्राणिहिंसनम ॥ 
दखत्ट स्सु० २७ ॥ 
उन्छिप्रमाजजन चब, तथा तस्थेव भाजनम । 
गखरोए्र त्रिड बगहाणा, मामिपस्यचभक्षणम ॥ 
द्० स्म० २८॥ 
तत्सप्रीण। तथासंग स्तामिइल लहभोजनम । 
मासापित द्विजातों तु प्राजापत्य विशेधनम ॥ 
दर ० स्स्० २०, ॥ 
जिसको स्टच्छों ने वलपुवेक या धार आदि से दास 
अथात्‌ विधर्मी मुसलमान आदि वना लिया हो और उससे 
गाबध आदि प्राणियां की हिसारूप अशुभ कम कराये हों 


शुद्धि-व्यवर था ण्ए, 


उसने ग्लन्कछां की झठ माॉजी हा. या उनका झठा भाजन 
किया हो. खरगोश ऊंट आदि का मांख भक्षण किया ह। 
उनकी स्त्री के साथ मैथुन किया हा (मुललमानी इसरायन 
आदि का घर मे रख लिया हा और उसके साथ भोजन 
किया हाता उनकी शुद्धि प्राजापन्य प्रत रत हाजाती है। 


गाम्त्र गामय क्षार दि खार्प: कुृशादकम ! 
ए्कगात्रापवासश्व, दृच्छे, सोन्‍तपन स्मछतम ॥ 
॥ मनु ७ ॥ २१-२२7२॥ 


अर्थ--उपरोक्त ब्लाक मे प्रायश्वित्त करने की साधारण 
विधि इस प्रकार बतत्टाई है कि गामत, गोबर, दूध दहा, 
और कुशाओं स लिया हुआ जल, इन सब को मिलाकर 
पंचगव्य बनाकर शुद्ध होने व्यक्ति साल्ट को पिलाने क 
पश्चात्‌ एक रात्रि उपवास करावे। यही कृन्छ खांतपन व्रत 
घुद्ध करने वाल्टा है । 

तात्पय यह कि शुद्धि के पहिल पश्चगब्य पिलान और 
पक गत उपबास कराने की आवश्यकता है 


मंफिर ऐसा न करू गा" कहने मात्र से शुद्धि 


कृत्या पाप हि. सनन्‍्तन्‍्य तस्मात्पापात्यमुस्यत । 
नव कुर्या पुनरिति निवृत्या पूथन तु खः ॥ 
. मनु० ११-१२१। 
अर्थ--अपने श्रम को छेंड़कर दूसरों के धर्म प्रहण 
करने पर भी तप अथांत्‌ प्रायश्वित्त करके उस पाप से छूट 


३० शास्त्र.य-व्यवस्था 


जाता है और में ऐसा फिर न करू गा' अथोत्‌ फिर अपने 
धर्म की न त्यागू गा इस प्रकार प्रतिया करने पर यदढ शुद्ध 
है। जाता है | 

पश्चात्ताप सम शुद्धि 


आ्वग्यन्ञ: पर मोना ध्यायन दुश्कत मात्मन:। 
मनः खंतायन तीथमुद्रहें च्छेक मन्ततः ॥ व० स्ख० ॥ 


थ--जिस न दृष्क्म किया हा अर्थत्‌ जा पतित हो 
गया हो वह आचमन करके मोन साधन कर मन मे उसका 
पाश्चालाप करे तो शुद्ध हो जाता है । 


म्नच्छो के साथ खाने पीने पर शुद्धि 


अपय॑ यन सपीत मभक्ष्यंत्रापि भक्षितम | 
क चर जी ४“ ७. | 
म्लनछे नीतिन विप्रेण, अगस्थागमनंकुतम्‌ ॥ ७ 
तम्य शुद्धि प्रवक््यामि यावदक तु घत्सरम । 
न्द्रायणन्तु विप्रस्थ सपराक प्रकीतितम ॥ 
देवल रसुति 


अर्थ--जिस ईिंदू ने किसी विधर्मी के चुगल में फंस 
कर न पीने याग्य (मादेश आदि) पी लिया हा, अभक्ष्य 
पदाथ (मांसादिक) खा लिया हो, अगम्प में गमन भी किया 
है। अर्थात्‌ यवनी आदि क साथ शादी करग्ली हा ओर 
पक वर्ष तक वह उसी धर्म में बना रहा हो उसकी शुद्धि 
चाहे यद चघ्राह्मण ही दवा पराक सहित चांद्रायण करने सत 
हाजाती हैं। 


९ 
ही । 


शाडिर व्यवस्था 


गाभमक्षक की शुद्धि 
साया: संप्रपानन गामांस सक्षण ने । 
तप व रुछ चरे ढिप्रा मोती हामन शुद्॒यति ॥ 
व॒ु० यम स्खति अ७ '*-८६ 
अथ--मदिरा पीने और गोमांस खाने पर भी तप्त- 
द्रृन्छ बत द्वारा हाम करने से पतित दुआ ब्राह्मण भी शुद्ध 
€ाज्ाता है । 
अमेध्यरेतों गार्मांल चाण्डालान्ष मथांपिया । 
यदि भुक्त तु यिधरेण क्न्‍्छ, चान्द्राण्णं चरेत ॥ 
पारा० २१-१ 


दुषित वीये, गोमांस और पतित का अन्न खाकर 
ब्राह्मण ऋल्‍छ, चान्द्रायण स शुद्ध होता है । 


अगस्यागमन इन्वा मय गोमांस सक्षणम्‌ । 
शुद्धयद्यान्द्रायणाद्विप्र: प्राजापत्यन भूमिप:ः ॥ 
गरुक पु० म० आ० २१४ । ४९. 


निषिद्ध स्त्री के साथ गमन और दाराब तथा गाम्मोंस 
भक्षण करने के पश्चात्‌ विद्वान त्रिप्र चान्द्रायण ब्रत करने 
से शुद्ध हाता है। 


म्लेच्छो से मुक्त हुवं की शुद्धि 


म्लच्छ है तानां चोरेवां कान्तारेधु प्रवासिनाम्‌ | 
भुकत्वा भध्यमभध्ष्य वा शक्षुघात्त न भयेन वा ॥ 


शास्वीय-व्यसम्था 


ही । 
/ 


पुनः प्राप्य स्त्रक॑ दर्श चातुयण्यस्थ निष्कृति: । 
अन्छमक चरेट्रिप स्तद्थ. क्षत्रिययरचरेत्‌ ॥ 
ड़ ) रअप।। ४०-४८ 


म्लन्छों था चोरों से पकड़ जाने, द्षात्रओं क 
दश मे भूख से व्याकुल या समय अयस्था मे अमध््य भक्षण 
करने पर ' स्त्री पुरुष दानों) फिर अपन देश में वापिस आ 
ऋर ब्राह्मण. क्षत्रिय, वद्य. शुद्ध, इन चारों "णा की शद्धि 
निरन प्रकार हा जाती है। एक इछ थत से ब्राह्मण की । 
अध ऋच्छ से क्षत्रिय वद्य ओर शूठों की शकद्धि हाती 


है । 
गर्भवती स्त्री की शुद्धि 


विनिसत ततः दाल्य रजसा यापि दर्शने। 
तदा सा शुध्यते नारी विमल काश्चन यथा ॥ 
दें० स्म॒० '५१॥ 


जिस स्त्री को वलात्‌ विधर्मी पुरूुप से गम ग्ह जाता 
है वह ख्री उस गर्भ ले मुक्त हो जाने पर अथवा रजादर्शन 
हे। जान पर इस प्रकार शुद्ध दा जानी है जैस मल दूग हो 
जाने पर स्वर्ण शुद्ध और निर्मल हा जाता है। 


योपा बिमसि या गर्भ स्ब्छात्‌कामादकामतः । 
ब्राह्मणी क्षत्रिया बच्या तथा चर्णतगपि ना ॥ 
अभक्ष्यं भन्षित चापि तस्या: शुद्धि: कर्थ भवेत्‌ । 
कलछ खसानन्‍्तपनं शुद्धघ्॒ते्यानि विपाचनम्‌ ॥ यय० 


शुद्ध व्यवस्था रेड 


कि 


यददि ब्राहणी, क्षत्रिया, बश्या अथवा शूद्रा स्त्री इच्छा या 
अनिनन्‍्छा से किसी स्लनन्‍्छ का गर्भ धारण करल, अथवा 
अभक्ष्य भक्षण करले ता ऋन्छ, सांतपन स या शुद्ध किये 
थी से यो।ने प्रज्लालन करने स शुद्ध हा ज्ञाती है। 


गो दुग्ध पान से शुद्धि 


कपिलायाइच गा दुग्ध्या धारोष्णं यः पयः पिबित्‌ । 
पथ व्यासकृतः झूच्छः श्वपाकृरमपि शाधयेत्‌ ॥ 
द्े० सम) ६८॥ 


कपिला गो को दुर कर जो धारोप्ण दूध पीता है यह 
व्यास कथित ऋच्छ व्रत है। इस प्रकार का दुग्ध पान करने 
से मदान्‌ मलीनकर्मा चाण्डालादि भी शुद्ध हो जाता है। 


गायत्री से शुद्धि 


गायच्यास्तु परं॑ नास्ति शाघनं पाप कमंणाम 
महा व्याह्राते सयुक्तां प्रणयेन च संजपत्‌॥ सम्बत २२१। 


पाप कर्मा नुष्यों के शद्ध करने के लिये गायज्ी मंत्र 
से बढ़ कर कोई दूसरा साधन नहीं है | इस लिये प्रायश्चि- 
त्तंय पुरुष महाज्याहति ओ र ऑकार से युक्त गायत्री मंत्र 
का जप करे | 
गायश्याः शत साहख्र सब पापहरं स्मृतम्‌ । 
ब॒ु० पा० ६। २९१ ॥ 


७ शास्श्रीय-व्यवच्था 


गायत्री मंत्र के जप करने से पापी के सम्पूर्ण पाप 
नष्ट हो जाने हैं। 


दान देने से शुद्धि 


' स्वणंदानं गोदान भूमिदान गवाहिक्रम । 
विप्रेभ्यः सम्प्रयन्छत्‌ प्रायश्चित्ति विशुध्यति ॥ 
देवल्ठ स्मृति 3३ ॥ 


वेद वेक्ता परोपकारी विद्वानों को स्वणंदान, गोदान.- 
भूमिदान और गवान्हिक दान देने से प्रायश्चित्ति शुद्ध 
हो जाता है। 
है 
नाम से शुद्धि 


प्रायश्चित्तानि सवोणि तपः कर्मात्मकानि व । 
यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम ॥ 
थि० पु० २। ६। ३७ 
तप्त रुच्छादि प्रायश्चित्त के लिये जितने भी साधन 
वर्णन किये गये हैं उन सबसे बढ़ कर कृष्ण नाम स्मरण 
से शुद्धि हो जाती है । 


किरात हणान्ध पुलिन्द्‌ पुकला आभीर कंका ययना: खसादय: 
येषन्ये च पापा यदपाश्रया श्षया: शुध्यन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः 


भ्रीमद्भागवत । 


किरात. हण, पुलिन्द, पक्कस, आभीर कंक और यवनादि 


2 दर ट्ग् 20 5 । है, 


मलीन कर्मा धराय/व्चजि विष्ण भगवान क नाम मात्र स्मरण 
करने स घुकू हो जाते हैं । 
"यपल टावर स्वछ यथन हु, परामर के छ किरात । 
गम ऋहत पावन पर्स टोन भवन विख्यात ॥ तु रा 


चआण्डटाल ओर यधनादि 'रम' रा नाम नटन से पत्चत्र 
था जाते है । 
बिद्ठाना की बागी से शूद्धि 


परमस्य ब्राह्मणा म्रत्टमग्र' राजन्थ उच्यल । 
तस्मात्‌ समागमेतेया मेनोबिख्याप्य झुध्यति॥ 
तेपां बेदविदां अ्र युस््रयाप्यनः सनिष्दुतिम । 
सा तेपां पावनाय स्यात्पविन्ना विदुषषां हि वाक ॥ 
मनु० ११ । <३०-८४ ॥ « 
अथ-धघर्म का घृल वेद वेत्ता ब्राह्मण हैऔर अम्र भाग राजा 
है. इस स्थिय उनकी सभा में अपन पाप का वर्णन करने से 
धायश्चित्ती शुद्ध हा जाता हैं। क्योंकि तीन वदवेत्ता 
ब्राह्मण जिस पाप के छिय जा प्रायश्चित्त नियत करद. उसी 
से पापी की शुद्धि हो ज्ञानी है क्‍योंकि बिढ्वानों की परतिघ्र 
याणी ही शुद्धि का कारण होती है । 
नत्र मुसत्निम की शडि 


गृहीता या बलान्म्लच्छे: पदश्चपट सम वा समाः | 
दृशादि विशति यावत्तस्थ शुद्धिर्विधीयत ॥ 
अष्टा० स्मृति २२.५३ 


3६ शा्त्रीय-व्यवस्धा 


अथं--जिसको म्लन्छों ने बलातू स्लच्छ बना :. 
&. ७. १०. २० ब् तक अथवा इससे भी अधि: 
काल तक स्ललछ बनाय गरक्‍खा हा. उस का शुद्ध करत्टना 
चाहिये । भात्र यठ कि जो मनुष्य बलात विध्र्मी किया गया 
हो उसका शुद्ध करललना चाहिय । 


अनाविष्कृत पापास्तु, जपैदमैश्व दोच्यल ॥ 
। आ० समस्र.) ११-१२६ 


अथे--जिनका पाप आज़त है. अर्थात्‌ यह छात्र नहीं 
कि इसने क्या पाप हरृत्य किया है या वह स्वयं अड्ञनता 
से अपना पांप प्रकाशित नहीं करता । उसको गायत्री आदि 
पचित्री करण के मंत्रों और अश्निहात्र करके शुद्ध करलना 
चाहिये 


आह्मणों की कृपा से शुद्धि 


अंगीकारेण जातीनां व्राह्मणानुग्रहेण श्र) 
पृयन्ते तत्न पापिष्ठा गहापातकिनोपि ये ॥ 
+ अत्रि रघ्रतलि २३४७ ॥। 


अधथ--जानि अरथात्‌ बिरादरी के छाग अपने में मिलान 
क लिये तयार हों और ब्राह्मणों का अनुप्रद ( दया ' हो--तो 
पापी और महापापी मनुभ्य भी शुद्ध हा जाते हैं | भाव यदांक 
विरादरी की स्वीकृति होने पर विद्वान ब्राह्मणों की रूपा 
टछ्टि से मंदा पतलितों की भी शुद्धि होजाती दे । 


दाह व्यवस्था 


 ए 
्् 


ग्ची और बालक अशुद्ध नहीं होते 


स्त्रियां ऑत्थूक्च ये द्ाश्च न द॒ष्यस्ति कदाचन १ 
आपस्त० २ । ३$॥ 


स्त्री चालक ओर युद्ध परुष कभी भी दृषित नहीं होत 
हैं । क्यों किः-- 
ग्जस्ख शुद्धआत नारी नदी वेगन शुद्धयति ॥ 
अड्जिग | ढश! 
अद्भिग ऋषि कहते है कि स्त्री रजोद्शन के होने 
क पश्चात उस्री प्रकार शुद्ध हा ज्ञाती जिस प्रकार नदी 
ऋा जल बहने से शद्ध हो जाता है। इसीलिय शास्त्र की 


आज्ञा है कि पत्तिल परुष की कन्या का पतित नहीं समझनर 
चाहिय । 


अपविधान में शुद्धि का विधान 


अनुननिष्कृतीनान्‍नलु. पापानामनुप्तय ५ 
शक्ति चादवेश्य पाप वर प्रायश्चिस प्रकल्फ्यत ॥ 
मजु १११ २०९ ॥ 


शास्त्रों में जिन पापों का प्रायश्चित्त वणन नहीं किया 
गया है. उन पापों के प्रायश्चविस्त क लिय शक्ति और एप 
का देख कर शुद्धि करनी चाहिये तथ्या ! 


ब्रद-व्यवस्था 


६६ 
ध्च् 


अनभि(देएस्य परापस्य तथाप्रधातकस्य थला। 
तच्छुद्धये पावन कु्योइबान्द्रायर्ण समाधितः ॥ 
बरु०ण प५५ ६३ २१२ 


जिन पातकों और उपपातकों के प्रायश्चित्त का विधान 
शास्त्रों भे नहों है उन सब की शुद्धि चान्द्रायण ब्रत के करने 
मात्र से हो जाती है | 


हद: काल बय: शक्ति. पाप चाविद्ष्य यत्नत:ः ! 
प्रायश्विस प्रकत्प्य म्यादअत्र घोक्ता न निष्कृतिः॥ 
याध्ष० स्मछ।) ३-२९.५ 
॑ 
अर्थ-विद्वानों को चाहिय कि बह लोभ, माह आदि से 
गहित होकर धर्म शार्रानुकूल देश--काल और शाक्ति क 
अनुसार शुद्धि की व्यवस्था कर, अथांत्‌ ज्ञष्मां म्लन्छों का 
प्रभाव दै. वहां गाजे बाज क साथ शुद्धि करने की आवश्यकता 
नहीं, वहां शान्तियृतंक कक्‍ल कान में ओरेम' शब्द कह 
कर या अन्य किसी इसी प्रकार क उचित साधनों द्वारा 
पविशन्न आचरण करने के आदेश मात्र से शुद्धि कर हनी 
खाहिय । इसी प्रकार आयु और कालादि विचार कर सुगम स 
घुगम शुद्धि की व्यवस्था हानी चोहिय ) 


आपत्काल में शुद्धि 
आत्पकाकाल तु सम्प्राप्त, शं।चायार न चिन्तयत्‌ ! 


शुद्धि समुझरेत्‌ पश्चाल, स्वस्था धर्म समाचरेत्‌ ॥ 
पारशाशर स्मृति ७-४३ 


शुक्षि व्यवस्था इ०, 


अर्थ आपक्ति काल य [ जसा कि सम्पतिप्राप्ति है | है 
शोकादांल का विश क्लिर न करके शद्धि कर ला 
चाहिय । पश्चात स्थिति सुधरने ओर शइन्ति स्थापित होने 
पर वदिक सम्क.रादि घधर्मका अच्छी सगह से आचरण करे। 

जातिच्युत का पाप पुनः जाति में न मिलाने 
बाते को लगता है 
जातित्यक्ता हि कुरुत पाप जाति विवजितः , 
तत्पापं ज्ञानि बन्धूनां, जायते मनुसत्रवीत ॥ 
स्क' पु 3१८ 

अर्थः--जानिच्युत | परतित ] होने पर पतित मनु 
रुय जा पापकृत्य कग्ता है, उसका यदि प्रायश्चि त्त करा कर 
शुद्ध नहीं किया जाता-तों उसके द्वार किया डुआ पाप, 
उसकी अपनी बिरादरी मे न मिलाने वान्ट जाति के मनुष्यों 
को लगता है //भाव यह कि हर एक जाति के छोगों को 
चाहिय कि वे अपनी २ बिरादरी से बिछुड़े हुए भाइयों को 
शुद्ध करक अपने मे मिला लवें। यदि वह एसा नहीं करते 
तो वे सम्पूर्ण गावधादि पाप उस बिगद्री क मनष्यों का 
लगता जा उनको शुद्ध करने के लिये तैयार नहीं हैं । इस 
लिये प्रत्यक बिगद्री के मनुष्यों को चाहिये कि वह अपने 
बिछुड़े हुए भाईयों को शुद्ध करके शीघ्र अपने मे सम्मि- 
लित कर लवे और जाति भश के दाप से अपनी जाति रूतो 


चाय । 
॥ इतसि शास्त्रीय व्यस्था ॥ 


४० यिद्धन्मणडल-पुद्धि व्यवस्था 


हा कण्न्न गे ४४“ ३८ 25 आ 9०४ ““ चर री टड है, 
! 
/' विद्न्मगडल-शुद्धि व्यवस्था 
हा | 
। ले मल फिलर कआ छ 3 


भारतीय विद्व॒त्परिषद--व्यवम्था 


थी मामठाराजाधाराज़ जम्वकासमीराद्यनकदशाधीद 
नपतिवर श्री रणवीरसिहादि४ : प्रकाण्डपण्डितः संग्रद्ीता 
द्रमंशास्त्रमहानिबन्धोपाख्य. गणत्रीग्परायाव्चत्तादुद्ध्रत्य 
प्रहमहापाध्यायन पाण्डतशिवदक्तगमंणा.प्रकाशेताया: 
'म्लन्छी मूतानां शुद्धि व्ययस्थाख्याया'' लिख्यत 5 घोभागः। 


नानता उश्ानता वा भक्‍त्याभकक्‍त्या पे वा क्रतम । 
गड्भास्नान सय/ध्ध सवपापप्रणाशनम ॥२॥ 
चान्द्रायण सहस्ध म्तु॒ यब्चरेत्कायशाधनम्‌ । 
पंवद्चश्चाप गड्भाम्भ: समो स्यार्ता न या समोी ॥२५॥ 
भवन्ति निर्वधा: सपों यथा ताक्ष्यस्यद्शनात्‌ । 
गद्भायाः. वर्शनाक्तद्वत्सबंपाप: प्रमुन्यत ॥३ ॥ 


पुण्यक्षत्राभिगमन सर्वपापप्रणाशनम]। 
दराभ्यचेन पुसामशपाउश्रविनाशनम ॥४॥ 
भविष्यपि 


स्नानमात्रेण गड्ाया: पाप ब्रह्मवधाद्धवम । 
दगाधर्ष ऋरथ याति खिन्तयथों वदेदरपि॥ १ ॥ 


धुद्धि व्यवस्था ४२ 


तस्याह प्रवद: पाप॑ ब्रह्म कारिबधोद्धबम ॥ 
स्तुतियादमिम मत्या कुम्मापांकषु जायत ॥२॥ 
आकर्प नग्क भकवा ततो जायत गदभः । 


इ्यादि बचने: श्री गड्ढातीथंस्नानाद: सकलपापसा- 
टाकता सीदृध्यति । एये वुहन्लाग्दीय स्वेासाधारणप्राय- 
दिचत्तानि प्रोक्तानि- 


प्रायश्वत्तानि यः कुर्यान्नारायणपरायण: । 
तस्थ पापानि नश्यन्ति अन्यथा पतितों भवेत्‌ ॥१॥ 
यसतु रागादानमु क्तो हानुतापसमबम्बित: । 
सरयभूतददायुक्ती.. विष्णुस्मरणतत्पर:... ॥रश॥ 
महाप,तक युक्ता बायुक्तोीं वाष्युपपातके: । 
सं 7ः प्रमुच्यत सद्यो यता (वेष्णुरतं मनः ॥ ३ ॥ 


इत्यादिना ।वेष्णुभक्तस्थ नर मात्रस्य लकलपायनाशा5 
भिन्‍्ितः ! इन्थश्ञ बहुत्र प्रायश्चित्त पिधायकवचनेषु'नर' 
इझत सामान्यपदापादानादुदाहतवचनः्ल ब्छादीनामपि भग- 
बद्धकत्याधिकार सिद्धेश्च सर्वपरामपि स्वाधिकारे स्वया- 
ग्यतानुसारेण वबादेकमांग.न्मुखत्यं निरबाध सिध्यति। इस्थं 
न जिपुरुपावधिनिश्चित्‌ सवर्ण त्पतेकानां कामता 5कामतो 
वा स्लच्छे: संसृष्ठानां प्रायश्रित्ताचरणन १न: स्व स्व वणोन्त- 
गंतत्वपूर्यंकधमंप्राप्ति: । तदन्यघामा त्रात्यतमानां मूलतों 
म्लेच्छादीनां वा सन्यमिन्छायां नास्तिक्यत्यागन भाक्ति- 
शापत्रप्रत्यभिशाशास्त्र राममन्त्राद पर्देश्यताधिकार: ८5१ ऊ 7- 


जा 
हर 


विद्वमाण्डल-शुड्धि व्यवस्था 


लछाकरोक्तसंस्कारादिप्रासिः सिध्यतीत्यत्र न कस्यचित्कटा- 
क्षाचसर इति सकल अ्र तिम्मृतिपुराणेलिहासपर्यालाचन- 
निगलितों विमश निष्पक्षपातादिभिः सुधीमिनेपणं विच्रा- 
ग्णीय इति दिक्‌ । 

ब्यवस्थापका:--- 


महामह।पाध्याय श्री।, पं० अन्नदाचरण तकंचूड़ामण 
भारत धर्म महामण्डछ. काशी | 

स्मति सुधाकर श्री पं० शाशिभूषण स्मृतितीथ माग्त- 
धर्म महामण्डल काशी ' 

महामहापाध्याय पं० शिवदत्त शास्त्री. प्रधान संस्छ ता- 
ध्यापक ओआरिएण्टल काल्ज लाहोर । 

महामहोपदेशक विद्यानिश्रि विद्या-वाच स्पति व्याख्यान 
वाच स्पति श्री पं) गिर्धिर शर्मा चतुयदी, व्याकरणानबाय 
न्यायशारत्री.... प्रिसिप्ल सनातनध्रम॑ संस्त्र तकानज 
लाहौर । 

महोपदेशक पं. यदुकुल भूषण शास्त्री, मुलतान । 

साहित्यरलाकर महापदेशक, पाडत अर्िलानन्द शर्मा 
कविरल., अनूपशहर । 

साहित्यनिशि बदल मदोपदंशक पं. गड्भ/विष्णु काब्य- 
तीथं, पटना । 

महामहोपदेशक पं० श्रवणलाल वाणीभूषण, झालरा- 
पाटन । 


शुद्ध व्यवस्था छ३ 


भापाथ 


[ साग्ततप के सनातनी पिद्वानों की एक पयद्धत्प- 
पद नाम की सभा हूँ उसने शुद्धि का शारत्र पस्मत 
स्वीकार करक उपसक्त शुद्ध व्यवस्था संस्दतल मे अपन 
दस्ताक्षरों सन्त प्रकाशित कराई दहें। जिसका भाषाश 
नम्न प्रकार हैः- ] 


मटाराजाधिराज़ जम्वू कद्मीगधिपते क्री मन्मशाराज 
गणवबीरखिहजी न सारत के बड़े २ परण्डिनों से रणवीर प्राय 
सिख ला मामक पक ग्रन्थ बनवाया था। उसमे से श्री० मह 
मधहापाध्याय पं दशिददत्त दर्मा ने म्ल्च्छी मतानां शरद्ध 
वस्था नाम का एक छोटा सा ट॑ कट प्रकाशित कया 
। इस पुस्तक स नीच लिगस्वा स्वव्प भाग उद्घ्रत किया 
ज्ञाता हे जिससे जनता का प्रकट हो जाय कि इस जपय में 
प्राचीन प्रकाण्ड पण्डितों की सम्माते क्या थी। 


इलाकाथ--शान से अश्ान से भक्ति से या बिना भक्ति के 
किया हुआ गंतासस्‍्नान हर प्रकार क पापों को नाश कर 
दता है ॥ १॥ 

सररस्त्रों चान्द्रायणों क द्वारा जो पुरुष शुद्ध होते हैं ओर जो 
गंगाजल पान से शद्ध हात हैं दानों ही बराबर हैं॥ २ 

गरुड़ के दखने से जिस प्रकार सप॑ यिष रहित हाजाते 
हैं उसी प्रकार गंगा के द्शन से तमाम पाप नष्ट हो जाते 
हैं ॥३॥ 


४४ चिट्दन्मण्डल-शुद्धि ध्यवस्था 


भविष्यपुराण में लिखा है, कि जा मनध्य पसा कहता 

है कि गंगास्नान से बड़े २ ब्रह्मह्त्यादि पापों का नाश कैसे 
हो सकता है और जो लोग इनका केवल प्रशंसात्मके सम 
झत हूं, वे कु भीपाक नरक में जाते हैं, ओर कतप भर नरक 
मे रहकर अन्त में गदहा बनते हैं । इत्यादि बचनों से गंगा 
स्नान व तीथ गमन सब प्रकार क पापों को नष्ट करने 
वाला (सद्ध हाता है । यहा बात बहन्नाग्दाीयपुगाण म (लिखा 
हैं कि जो मनष्य सगवद्धक्ति परायण हाकर प्रायश्चित्त 
करता हैँ उसक सब पाप नए्ठ हा जाते हैं । जो रोगादि स 
गंहत होकर पश्चात्ताप करता हुआ सब भूतों पर दया पूर्यक 
विष्णु का स्मरण करता है यह बड़े २पातक और उपपातकों 
से मुक्त हा जाता हैं। इत्यादि बचनों स सिद्ध होता है कि 
विष्णु भक्त मनुष्य के सब पाप नपष्ठ हा जात हैं। 
प्रायशेच्वल के पचनों मे मनुष्यमात्र के प्रायश्चिक्त 
का विधान है। इसलिय सब लोगों का अपने २ अधिकार 
तथा योग्यता के अनुसार बदिक मार्ग प्रयक्ति मे काई बाधा 
| है। इसस यह सिद्ध होता है कि यदि ब्राह्मण क्षज्नियादि 
का इच्छा से या बलात्कार से ग्लन्छों क साथ संखग हा 
य ता वह प्रायश्चिस के अनन्तर अपने २ वर्ण मे मिल 
जात है | इसके अतिरिक्त अन्य पतित तथा जन्म के ग्लन्छ 
भी यदि इच्छा करे ता नास्तिकता के न्‍्याग से भक्ति शास्त्र 
तथा हिन्दू धममानुकुल कर्मो' क अधिकारी हो जाते हैं और 
उनका प्रायश्चिस 'शूद्र कमलाकर!” लिखित रीतिस ही 


सकता है। सम्पूर्ण श्राते स्माले इतिहास पुराण आदि का 
भी यददी मत है 


शुद्धि ब्ययस्था ४५ 


ऊपर लिखित व्यवस्थाओं का निष्कर्ष यट है कि बला- 
त्कार स्टेन्छीकृत ब्राह्मग।दि आय ( हिन्दुओं ) की तथा 
जन्म के स्लच्छों की शुद्धि शास्रानुकूल है । 
( व्यवस्थापक देखो सल्कृत भाग ) 
काशीस्थ विद्वत्परिषद्‌ व्यवस्था 


“यतु चतुयेणंपूपनयनादि संरुकारहीनाः स्वकम भ्रष्ठइचेत 
तासां जात॑णां नंषां बणानां सर्वषामेव जनानां वर्णान ि- 
निर्णय वर्णाश्रमसमाजे ग्रहण स्वाधिकारप्रदानपूर्वक जातीय- 
शिक्षया शास्त्रीय संस्कारेण च संपादनीयम्‌ । एवं ज्ञातीय- 
शिक्षया शास्त्रीयसंस्कारेण च जात्युत्कषंविधान सर्यस्मिन्नेव 
युगे समोद्गतमिति प्राचीनेतिहासे बहुत्र रृश्यते”” 

व्यवस्थाप काः--- 

यिद्याश्ममीत्युपनामकाः श्री भोलानाथशर्माणः ! 

तकरल त्युपाधिकाः श्री अनन्तदेय शर्माणः ॥ 

विद्यारलोपाधिकाः श्री विश्वेश्वर दार्माणः ! 

यिद्यादित्योपनामकाः श्री झानेन्द्र नाथ दर्माणः 

( यह प्रस्ताव काशीस्थ वेदोाद्वोश्चिनी सभा ने कार्तिक 
शुक्ला पश्चमी सं० १९८३ वि. को स्वीकृत किया था जो पौष 
मास के संस्कृत 'सुप्रभातम! में प्रकाशित दुआ है ।) 

भाषाथ 
काशी के विद्वानों की शुद्धि व्यवस्थां 

जो ब्यक्ति चारों वर्णों मे उपनयनादि संस्कार रहित 

हैं और अपने कर्म से भुण्ट ( यवनादि ) होगये हैं, उन्हें 


४६ विद्वन्मण्डल शुद्धि व्यवस्था 


उन्हीं जाति व यर्णो' में निणंय करके वर्णाअ्रम समाज में 5 
लेना चाहिय और जातीय शिक्षा तथा शास्त्रीय संस्कार 
द्वारा उन्हें उनका अधिकार (हक) देना चाहिये । हर एक 
युग में यह जाति उन्नति का विधान प्राचीन इतिहास मे 
अनेक स्थानों मे मिलता है । 


( ब्यवस्थापक देखा संस्कृत भाग ) 
मत्नकाना राजपुत्र प्रायश्चित्त-व्यवस्था 


रजायीयशुद्धिरेव वर्णाश्रमधर्मावलग्बिन्या हिन्दुजञातेः प्र- 
घधानमाय्यत्वलक्षणम्‌ । रजाबीय्यंशुद्धो सत्यां सामान्य बहु. 
पिधानाचारैप्र स्ता5पि दिन्दुजातिः प्रायश्ित्तसंस्कार द्वारा 
ताननाचारान दुरीकृत्य स्वीयसमाजे प्रवेष्ठुमदतीति सनात- 
नधमंस्य सबदवादिसम्मतः सिद्धान्तः | पतत्सिद्धान्तानुला- 
रेणानुसन्धानद्वारा निश्चितमिद यन्मलकानानाग्सा प्रसिद्धाः 
क्षत्रिया इदानीं यायद्पि भोजनविवाहसरबन्ध॑ मोहग्मदे:ः 
साद्धे न कुयन्तीति । छुतरां नेते मोहम्मदा, अपितु हिन्दय 
पव । केवलमनेकवर्षतः क्षत्रियजानिसग्बन्धविरदिनेष्येतषु 
काश्चन कुरीतय: प्रयरन्ति | ताः कुरीतीनिवारयितु पिदुपां 
ब्राह्मणानां परिषदिय यां प्रायश्चित्तब्यवस्थां निर्दार्यति, तां 
स्वीहृत्य ते सर्य तत्तञ्ञातीय: स्वजातिषु मेलयितव्या: । 
तथाहि-- 

अज्ञीकारेण बन्धूनां व्राह्मणानुग्रह्ेण च | 

पूथन्ते तत्न पापिष्ठा महापातकिना5पिये ॥ (अज्िस्सति:२७४) 


शुद्धि-व्यवस्थां ४७ 


जातित्यका हि कुरूत पाप जानतिविय जन: । 

तत्पापं जातिबन्धूनां जायते मनुग्ग्रजीह्‌ ॥ स्कन्द पु० ३२१८ 
चत्वारो दा त्रयोवा एप वदवन्ना द्वजोक्तषमा: । 

पश्चे त्रयो वा भ्रमण: परिषत्‌ सा प्रकीर्तिता ॥ 


( पाराशरर सात: ८-२५) ) 


वत्याद्य पय्यु क्त पारेषदा जिछिता व्ययस्था धम्मशास्प्रानुसारं 
स्थः समादर णीया मलकानानास्ना प्रस्याति गतानां क्षत्रिया- 
णां पुनःसंस्काररविषय निम्नलिखिताब्यवस्था हिन्द पुनस्ख॑- 
गस्कारसमिर्ति द्वारीकऋत्य प्रकाइयत-- 


प्रथम क्षोरं काय . तदनन्‍्तरं पश्चगव्यप्राशनपू 4क यथा- 
शक्ति उपवासः कतंव्यः। उपयासदिन राम-कृष्ण-शिवना- 
मानि ज़पनीयानि । उपवाल एसमथः फलाहारं कुर्यात्‌ । 


सति सामथ्य, सपर, अन्यथा-प्रतिगहमे एकनापि पुरुषण 
गड्भातीरे मुण्डनं॑ स्नान च करवा गाहुजलमानेयम । यदि 
गड्भा दरे भवेत्ता यमुनातर एवं उपय्यु क्त सयमनुऐ्ठ यम्‌। 
आनीनेन गड्डाजलेन यमुनाजल्न या खबः तत्‌ कुटुम्विभि 
माजन कतव्यम | तेनव सथवस्तृनि ले पावयितव्यानि। 
अनन्तर संस्कारे नछुमिध्रसाचाय समीपमुयस्थातव्यम्‌ । ततन् 
उपाध्यायगण: स्वस्तित्राचन-पुण्यादवाचन-गणपाते-कलश 
पाडशमां त॒का-पश्चों कार-नवप्रदादिपूजन--गायज्नीजप संक- 
ल्पानन्तर हे।मं कुर्यांत्‌। अनन्तरं संल्कारेच्छुमिधरमाचायल्य 
चरण छ्परद पूर्वक॑ मन्त्रापदेश:. यथाध्रिकारं यज्ञापवीतं वा 


४८ विद्वन्मण्डल-शुद्धि व्यवस्था 


प्राह्मम। जपदीम--गायत्री-गज्गा-हरिनाम माहात््मयथा-- 
अना-१िष्कृतपापां €तु जपेहमैश्व शाधयेत्‌॥ (मनुः ११-२२६। 


गायत्री छन्द्सां माता माता लोकल्य जाद्ववी | 

उस ते खसर्यपापानां नाशकारणतां गते ॥ 

वेदमागवर्ठिष्टानां जनानां पापकर्मणाम । 

मनःशुद्धि बिंदीतानां हरिनाम्नव निष्कृति: ॥ 
(नाग्द्पुराणबशध्याय:) 


याद पय्यु कशाम्त्रीयप्रमाण: निर्दिए्क त्यंचु लमग्पा- 
दितषु ते खह&ताः सन्‍्ते यथाविधि भोजनादि हारा स्वजञातों 
प्रचे्ठ मह न्ति। जानिप्रधि् रपि तैः उपदिष्टमन्त्रज़॒प: इश्टदेय 
ध्यान व्रत तथेरनानादि: ननमाचरणीयम | तदीयेस्प्रिभिरपि 
उपस्यु क्तप्रकारं नाममन्त्रजपद्नतापयासादि यथाशकत्यमनन्यं 
कतेव्यम । 


महामठोपाध्यायः पंडित शिवदत्त शाब्त्री, व्वादौर 
मटामहोपाध्यायः गिरिधरदमा चलतुर्ददी छाहीर 
महामदीपाध्याथ: अन्नदाचरग्णतकचूड़ामणि: महामण्डल:ः 
काशी 

स्मतिसधकर दशिभूषणम्मुनितीर्थं', महामण्डलः, काशी 
महापदशक पण्डित यदुकुलभूषण शास्त्री. मुलतान 
साहित्यनिधि वदरल गड्जावष्णु मिश्र, पटना 
महामदोपदेशक अवणलालछ शर्मा, झालरापाटन 


श्ड्धि-व्यवस्था छ्र्‌ 


भाषा 
मलकाना राजपूर्तों क प्रायश्चित्त की व्यवस्था 


वर्णा्षम धर्म पर अक्लम्धन रखने वाली हिन्दु जाति 
में आयन्व का प्रधान लक्षण रजोवीय की शुद्धि ही मानी 
जाती है, परन्तु इस रजावीय की शुद्धि को सनातन धर्म 
का विशय सिद्धान्त मानते दुए भी अनाचारादि में फंसी 
हुई टिन्द जानि उन सच दोषों को प्रायश्चित्त संस्कार क 
द्वारा दूर करके आचार भुष्ठों को शुद्ध करके अपनी समाज 
में शामिल कर सकती है अन संधान से मातम हुआ है कि 
जो लोग मलकाना क्षश्रिय के नाम से प्रसिद्ध हैं वह अभी 
लक रोटी-बटी का सम्बन्ध मुसलमानों के साथ नहीं करते 
बल्कि ये कट्टर हिन्दु कहलाने के योग्य हेंन कि मुसलमान! 
हां. कुछ क्या से क्षत्रिय जानि से सम्बन्ध ट्रट जाने क 
कारण इन छोगों में कई यक कुरीतिय आगई हैं | उन कुरी- 
तियों को दुर करने के लिये विद्वान्‌ ब्राह्मणों की यह सभा 
जिस प्रायश्चित्त व्यवस्था का निधोरित ऋूग्ती है सब का 
कतंव्य है कि उस व्यवस्था के अनुसार उनको अपनी २ 
जञानि बिरादरी में मिला लबे। 


भाई बन्धुओं के मिला लने से ओर ब्राह्मण की ऋूपा 
हो जाने से बड़े से बड़े महापातकी भी शुद्ध होजाते हैँ 
(अत्रि सुखति २७४) 


जाति से त्यागा हुआ पुरुष जो पाप करता है वह पाप 


५८ विद्वन्मण्डल शुद्धि-व्यवस्था 


जाति के खब लोगों को ध्रुगतना पड़ता है ऐसा मनर्जी 
महाराज ने कहा है (स्कन्ध पुराण ३१८) 


जिसमे तीन या चार वेद के ज्ञाता श्राह्मण दों या २८ 
ध्रमं शाख के जानने वाले विद्वान हों तो वह सभा परि- 
बत्‌ कहाती है ( पराशर स्मृति ८-२० 


मलकाना गजपूतों की शुद्धि क सम्बन्ध में इस व्यव- 
ध्था का पुनः संस्कार समिति द्वारा समर्थन । 


पहिले मुण्डन कराना याहिये फिरपश्वगव्य खिला कर 
धथाशक्ति उपवाल कराना याहिय । उपवास के दिन राम, 
रृष्ण या शिव आदि नामों कया जाप करना चाहिये । 


यदि उपवास न ग्ख सके तो कलाहार कराना चाहिये, 
यदि दी सके तो सब. अन्यथा हर घर से पक व्यक्ति का 
गंगा स्नान करमा और वहीं मुण्डन कराके गंगा जल लाना 
खाहिये । यदि गंगा दुर हा तट यमुना तट पर ही अन॒ छान 
करना घाहिये । लाये हुए गंगा अथवा यमुना जल से सब घर 
बालों को माजन कराना साहिये ओर उसी ज्ञठ से सब 
घीजों को पवित्र करना खाहिये। इसके बाद शुद्धि की 
इन्छा रखने वाल घर्मासाय के पास जाये वहां पिद्वान लोग 
स्वस्ति वाचन, पुण्याहव वायन, गायत्री ज्प तथा सकलल्‍प 
कराके अग्निहात्र करें. फिर शुद्धि की इच्छा रखने वास्ट 
छोग धर्माखायं के चरणों का स्पर्दों करके मन्त्र का उपदेश 
प्ररण कर । और यदि अधिकारी हों लो यछ्ोपथीत को भी 
प्रहण करे । 


शुद्धि ध्यवस्था | 


जप, होम. मंगास्नान, ओर हरि के नाम को चड़ी आरी 
भहिमा है जेस्त कि कहा हें--- 


जिनके पाप प्रकट न हों उनका जपों ओर हामों रत 
शुद्ध करा ( मनुः अ0 ११. श्लोक २२६ ) गायज्री वेदों करे 
प्राता ओर घंगा ल्टोकों की माता है इस लिय इन दोनों क 
द्वारा सब पापों का नाश हो जाता है । जो छोग वेद मार्ग 
स॒चाहिर हैं और सरह सरह क पाप करत हे और दिल के 
कान है उन सब की हरि क नाम का उच्चारण करने सस्‍्ये 
शुद्धि हो ज्ञानी हैं। ( नारद पुराण अध्याय ६ ) 


इन शास्त्रीय प्रमाणों क अनुसार प्रायश्चित्त करा कर 
भोजन ओर विवाहाईद के द्वारा अपनी जाति में मिल्म 
लिया जाये जाति में प्रवेश करने वालों का कर्तघ्य है कि 
उपदेशों, मंत्रों और जपादि का असुश्ान करने दुप इष्ट 
देवता का ध्यान शत और तीर्थस्मानादि करते रहे इस्र 
प्रकार जहां तक हो स्यके नाम. अत, मन्‍्च् ओर जपादे पर 
'अवध्य आचरण किया जावे ॥ 

समर्थन करतो:-- 
(देखो संस्क्रत भाग) 


श्रीभारतधमंमहासणएडलव्यवस्था । 


विद्यन्ते परमापद्प्रस्ता: सम्पति देशकालफत्रदय इति 
सिद्धान्तितं सर्ववादिसम्मतञ्च । न चात्रास्ति विज्ञानस्थ 
युक्त वो किमपि प्रयोजनम । वतमानकालीना नानोपद्षबः 


ण्र चिद्वन्मण्डल-शुद्धि व्यवस्था 


संकुला राजनेतिकपरि स्थितया5पि परिणमन्यनिश्रयतामा- 
बहन्ति च प्रतिक्षणम । तासामेव दुष्प्रभावता वर्णोभ्रमसदा 
चारा अनेकेख्पद्रवराक्रान्ता भयन्ति, भपथ्ष्यन्ति च। अतः 
राजनैतिकपरिस्थितीनामापद्यमांणां जे मिम्नलिखितप्रकार! 
अत्यावश्यकीयप्रइना: सुविचाय मीमांस्यन्ते । 


स्पृश्यास्पृश्यसम्बन्धिन: प्रश्ना वत्त मानद्शकालपात्रेषु 
प्रायदा: सततमव प्रत्यवतिएन्ते । स्परद्यारुपृद्यव्यवस्थेय चेद्‌- 
शाख्रानमादितेति निरचीयते १ 

आपद्धमंविचारेण भावशुद्धिमुलकमनुण्तिं पापकर्मापि 
कत्त ब्यरूपण परिणमति। यथा-महाभारते विश्चाम्रित्रस्थ 
चाण्डाल्वेद्मनि श्वमांसब्रहणम, छान्दोग्गपनियद्दि प्रथमा 
ध्यायस्थ दशमखण्ड थे दुर्भिक्षपीडितल्येकर्य महंपश्था- 
राडलोच्छिए चणकमप्रहणमिलि । अब बहुनि प्रमाणनि वदप 
घर्मशास्त्र पु चोपलभ्यन्त, यथा: 5५६ भूगवान्‌ मनुः-- 


जीघितात्ययमापन्नो या5शक्षमक्तियतस्ततः । 
आकाशमिव पहुँन नस पापन छिप्यते ॥ 
श्वमांसमिच्छक्षात्तों त्त' ध्र्मोधमेविचक्षणः। 
प्रणानां परीक्षार्थ वामदेवों न लिक्तवान्‌ ॥ 
श्षुधात्तश्रात्तमभ्यागादू विश्वामित्र: *वजाघनीम्‌ । 
चाण्डाल्हस्तादादाय धर्मांधमेविन्रक्षण: ॥”” इत्यादि # 


देशकालपात्रानुलारतः सति कररणबाहुलये रुपृश्यास्पृद्य - 
सम्बन्धिसदायार निरूपणमबद्यमव करणीयमित्यत्र धमंशा- 


न 


घद्ध-व्यवस्था |] 


स्रकदूभिविल्पष्टमनुशातमस्ति । यथा परहस्पतिर्निदिशति-- 
“तीथ॑ बिवाहे णत्रायां संग्राम दशणजिप्रवे । 
नगरप्रामदाहे चर स्पृष्टास्पृष्तिन दुष्याति |! 
तथा चाक्तम त्रि ह्मुतो-- 
“दययात्राधिवादेषु यज्ञप्रकरणपु चर । 
उत्सबंषु च सपु स्पृष्ठास्पृप्टिन घिद्यत ॥ 
प्रकारराध विषमप्रदश सनानियेश भवनस्य दाहे। 
आरब्धयज्ञ पु महात्सवषु तष्येव दापा न विचारणीया ॥ 
अपि च मिताक्षरायाम-- 
“आपदूगनः सम्प्रयक्षन्‌ भुजाना वा यतस्ततः । 
न लिथ्यतनसा विप्रा ज्यलक्नाकसमा दि सः ॥ 
तथा च पराशरस्मृते, - 
*॒ 3७ ७ * के ले 
“आपतकाल तु घिप्रण भक्त शूद्र॒ग्रृह यदि । 
मनस्तापन शुध्यत्त द्रपदां वा शतं जपेत्‌ ॥ इत्यादि 


तरमादापद्धमंस्य राजनेतिकपरिस्थितीनां च पिचारतः 
साम्प्रतं हि यदि कश्चित्‌ सनातनधमावलग्बी समितिसम्मेल- 
नोस्सवादिपु, आहोस्वित्‌ युद्धकार्येषु, देशविष्रवादिषु वा 
निम्नश्र णीसम्भूतवणराचार श्रष्टे स्त्यजविधरमिमिश्वच साथ 
तत्र तत्र कायसम्पादनात्‌ स्पृश्यास्पृश्यदोषदूषितददेतवे तदा 
कथमपि प्रायश्चित्ताहों न भविष्यति । 


शान्तिप्रियषु उदारेषु €दुवर्गषु नियोतनमसरूत्‌ सम- 
जनि, भाबिन्यपि समय तदभवितुमहति। दाक्षिणात्य मो 


५५ विद्वन्मण्डल-दद्धि व्यवस्था 


प्रानाग्नी यवनजातिः: राज़कीयविप्मवे कांश्चित्‌ हिंदुवर्गान 
सबल स्वधममंनच्युतिमनयत्‌ । अत्रानेकधार्भिकविदुषामनुमर्ति 
प्राष्य त यथाक्त प्रायदित्त कारयित्वा पुनःस्वपदे रूथापिता:। 
इट्ययामापादें अवलश्बनीया व्यवब्थय प्रकाइयते । आप- 
ससरवे लिखित यथा-- 


बलादासीकृता यतु म्>च्छचाण्डालदस्युमिः । 
अशुभ कारिताः कर्म गयादिप्राणहिसनम्‌ ॥ 
उन्छिश्माजन चेव तथान्छिप्रस्य भाजनम्‌ । 
खरोष्रविड्वराहाणामामिषस्य सत्र सक्षणम्‌ ॥ 
तत्खीणां च तथा संगस्ताभिश्य सहभाजनम । 
मासाधिते ट्विजातों तु प्राजापन्य विशाधनम ॥ 
चान्द्रायणं त्वाहिताम्ं : परगाकस्नवथवा भवेत | 
चान्द्रायणं पराक॑ वा चरेत्सवन्सगपित: 
संवत्सरोधषितः शूद्रः ऋष्छपादन शुध्यति । 
उध्ये सवत्सरात्‌ कसय प्रायश्चितत द्विज्ञोम:॥ इन्यादि 


बलात्‌ छद॒मना वा स्लच्छादिभिः स्वधमंतः प्रन्युति 
नीता आया आपस्तम्बोक्त प्रायश्चितं थिधाय पुनराय्यंचु 
व्यवहाय्यों भवितुमर्हन्ति । 


भाग्तयषें सनातन घमावलम्बिन्या निम्ष श्र णिका: कियल्य 
पएय जातयः सन्ति. तासां कालखिद्पि ब्यवस्था नान्‍्यु पलग्यते 
समाजस्यानुदारतया विविधेर्विधर्मिमिबंहुबारं कृतेपप्यत्या- 
चारे तारशाीषु जातिषु यदि पूर्यबंशानुकऋमेणोपल+यते सदा- 


सारप्रमाणं तदा ता ध्यवस्थापनीया उदच्चतिमागंचु | तथा चल 


शुद्धि-व्यवस्था (९ 


यदा ताः पूर्ययंशानुऋमण लदाचाएिण्य उपलब्यन्त, तदेतासां 
जलझप्रद णमपि तत्तरदेशीयरी सत्यनुसाग्तो मबितुराहर्त,ति । 

[ मेहामण्डलम्य. व्वस्थेयं तदीयवार्िककायविब्ररण 
पुस्तिकायां प्रकारिता, तत एवं दया यथाक्रम॑ संप्रह्माश्र 
प्रकटीकृता--सम्पादक:ः । ] 


भारत धर्म महा मएडल्त की शुद्धि व्यवस्था 


भाषाथ--सर्भी को मातम दी है कि आज कल देश 
काल आर पात्र आदि के विघार से धोर विपत्तियों मं हम 
लोग पड़े हुये हैं इस यिषय में किसी साहस के नियम या 
दाशनिक युक्ति देने की आयश्यकता नहीं । वतमान समय 
ऐसा है कि देदा व्यापि राजनेतिक समस्‍यायें भी नाना 
प्रकार क उपद्रवां स आच्छादित हाने के कारण क्षण क्षण 
में अनिश्चित परिवतन को स्वीकार कर रही हैं, इनक 
अभाव से निल्चित है कि वर्णाश्रम और उद्याचार, व्यव- 
हार आदि में भयंकर उथल पुथल होती रद्दी और भदिष्य 
में हागी | इसलिये गजनैतिक परिस्थितियों और आपत्काल 
के ध्र्मी क सम्बन्ध मे नीचे छिखे आवश्यक प्रइनों पर 
विखार करना अन्यन्त आयशद्ययक है। 

छुआ छूत सम्बन्धी प्रदन तो आजकल देश काल 
और पाश्र में उपस्थित ही हैं, जो कि वेद शास्त्रों की अजु- 
मोदित की हुई व्यवस्था के आधार पर है। 

आपद्धर्म के विचार से भाय शुद्ध होते दुएप पाप कम 


५५ विद्वन्मण्डल-घुद्धि व्यवस्था 


च्िजनम- क्च्ना 


का कर लना भी कतंव्यकम कहा जा सकता है जसा कि 
जिश्वामित्र ने चाण्डाल के घर से कुत्त का मांस अभ्रदणऋर 
लिया था। ( महाभारत ) अकाल से पीडित क्रेसी ऋषि 
ने चाण्डाल के झूठ चने चबाय थ ( छान्दाग्यापनिषत्‌ अ० * 
खंड १० ) इस विषय में घेदों ओर शास्त्रों मे और भी बहुत 
स प्रमाण कहे हुए ४ जैसा कि मनु ने कहा है #- 


ब्लोकार्थ--ज्ञा पुरुष जीवन के नए हाने के भय से 
इधर रधर का अन्न खा त्ठता है बढ ऐसा दी नेष्पाप रहता 
है जला कि आकाश कीचड़ से | उखा धर्माधर्म को 
जानने वाले यामदिय ने प्राण रक्षा क लिय कुत्त का मांख 
की खाना भी स्वीकार कर लिया था। विद्यामित्र ने 
श्रमीअधमं के तव का समझते हुए भी चाण्डाल 
क हाथ से कुत्त की जांघ लेकर अपने प्राणों की रक्षा की 
थी, इत्यादि बढुन से प्रमाण हे कि देश. काल और पात्र के 
अनुसार छुआ छ्लत की कुछ न कुछ व्यवस्था अबम्य हो 
ही जानी चाहिये और धघम्म शास्त्रों मं ता आचार्या ने इस 
का अनुमोदन किया है भी क्रिया हुआ है जैसा कि आज्ञा 


है कि-- 


छड श्ः 


इलोका्थ--तीथे, जिवाट, यात्रा. संग्राम, देश थिप्मव 
( राजनेतिक ऋान्त ) आर नगर ग्रामादि के दाह. के समय 
छूआ छूत का कोई विचार न करना चाहिये वल्कि उस 
उस समय काई इस बखेड़े में पड़े ता उसको दोष लगेगा । 
( बुहस्पति स्मृति ) 


शुद्धि व्यवस्था ७ 


देव यात्रा. यिचाह, यजशप्रकरण और सब प्रकार के 
उत्सवों मे छुआ छत का विचार नहीं करन। साहिये। 
अनाय दश, संग्राम, अश्निकाण्ड आदि में भी छुआ छून 
का विचार ठीक नहीं है। अमत्रि स्सति ) 


आपक्ति मे पड़ा विद्वान यदि इधर उधर से कुछ ग्रहण 
करल अथवा खा लू ता काई दोष नहीं, क्योंकि वह तो 
| 0 ७ छू | 
अग्नि यः सूर्य के समान निल्‍लंप है। मिताक्षरा) 


यदि पजिद्वान्‌ विपक्ति में फंस कर शद्र के घर से अन्न 
नकर खाद्ध तो साधारण पश्चात्ताप से शुद्ध हा जाता 
है अथवा उसे ट्र पदों का १७५ बार जप करना चाहिये | 
(पाराधरर) 


इस लिय यदि काई सनातनधर्म्माक्टग्बी किसी गजने- 
निक परिस्थनि या आपत्ति क समय उत्सव. संग्राम ओर 
दबा विप्रव आदि के उपस्थित हाने पर नीच जाति के लोगों 
तथा आचार अ्रष्टों ओर अनाये छोगों के साथ मिल मिला 
कर जहां तहां काम करे ओर उनके साथ छुआ छूत न 
करे तो किखी प्रकार से यह दोषी और प्रायश्चित के योग्य 
नहों कहे जा सकते | 


शान्तिप्रिय उदाग हिन्दू जाति मं निकालने का गेग 
अचानक आगया और सम्भव है कि वह बीमारी कुछ काल 
भविष्य में भी बनी रहे। दक्षिण भारत के मोपला नामक 
मुसलमानों ने राज्यविप्लव के समय सकड़ों हिन्दुओं को 


0 विध्वन्मण्डल-दुद्धि ध्ययस्धा 


बल पूर्वक मुसलमान बना कर धरम भुष्ठ कर दिया था । जिन 
को अनेकों विद्वानों की अनुमति लेकर यथोचित प्राय- 
शिवित्त के बाद उनकी अपनी अपनी बिशदरी मे मिला दिया 
गया । 


इस लिय इस्त्र प्रकार के आपत्ति काल आने पर क्‍या 
कर ना ऋआहिय इस बान की व्यनम्धा दी जाती है कि-- 


इलाकाथ--ज्ञा छोग ब्लेन्छ चाण्टाल या दमस्युआदि के 
दाग जबरदस्ती गुलाम बनाये गये हैं और गो आदि जीय! 
का बच करते रहे हैं। अथवा सब का अ टा खान पीते और 
गधा ऊंट और खर आदि के मांस का संचन करते रहे हैं 
मुसत्भान साई आदि म्थन्छ जाति की स्थियों के साथ सलह- 
वाल ओर सेजन करने रहे है-बह लोग माल पयन्‍्त द्रि 
जात में रह कर यदि प्राज्ञावत्य ध्षत का अनुष्ठान करें तो 
शुद्ध हो जापंग, अथवा चान्द्रायण या पराक ब्रत को बष 
भर यह्ष करते हुये आयरण कर । यदि एक बष से अधिक 
समय पतित हुए हागया हा तो कृन्छ पाद से शुद्ध होता है । 
वर्ष से अश्िक समय पतित दुय हागया हो ता बड़े २ विद्वान 
ब्राह्मणों का उसकी शुद्धि के लिये स्वयं उपाय साच लगना या- 
हिय ।(आपस्तम्व | स्लेन्छादिकों के छल से या बल से जो लाग 
अपना धरम त्याग कर पतित हो गये हैं उनको आपरतस्थ 
की प्रायक्बिस विधि के अनसार घुद्ध करके फिर से आये 
जाति में सम्मिलित कर छत्ताचाध्यि और उनके साथ लब 
आप क व्यवहार प्रचलित करने चाय । 


शुद्धि ध्यवस्था 'श७, 


भारतक्ध मं बहुत सी एसी नीच जातियां हैं ज्ञो स- 
नातन घर्म क मानने वाली हैं परन्तु उनकी अभी लक 
काई समुचित व्यवस्था नहों हो सकी है। समाज के संकान 
के कारण विविध पिधर्मियों क अनेक अत्याचारों के होने 
पर भी यदि उनमें वंशानक्रमिक सदाचार पाया जाने ले। अस- 
दयमज उन सब का उन्नति के सार्थ पर स्ट जाने का पुरुचा्थ 
झरना चाहिये और उन के हाथ का जलगप्रहणादि उरर २ 
देश की रीलि के अनुसार स्वीकार कर लेना चाहिये । 


( यह ब्यतस्था भारतथम महामण्दल की वार्षिक रियोर 
४) उद्धत के गई हैं ' 


वेंगीय ब्राह्मगा सभा व्यवम्था 


“गतजुलाइमासस्य (१९२६ पश्चविशलितिथों कलिकः 
सास्थवड्जीयब्राह्मणसभास्थाने वद्भवदर्शीयब्राह्मणपण्डितानामे- 
का महती सभा समभूत्‌ । तत्र लिम्भाड्ितप्रस्ताआः स्त्री: 
अता।-- 


(१ ) यदि काचन हिन्दू स्री विधर्मिसिम्लेंच्कें: प्रसह 
पीडयिन्या सतीत्यनाशपूवेक ध्मोन्‍्तर प्राहिता चेत्त दा सा 
शारत्ीयप्रायश्वित्त कारयित्ता समाजे प्रवेशयितव्या । तत्सं- 
शाधने भक्तिपृर्यक गद्भा[|स्तानमपि परयोंपमवगन्तव्यम्‌ । 


(२ ) भग्न॑ शालिप्रामशिलाचऋ नदीधवाहे विसज यलू 
न्‍ ल्‍ ० + से १९ 
नत्स्थाने श्र नूसन॑ स्थापयत्‌ | यदि खक़ “नं न भवेत्‌ तदा- 


६० विद्वन्मण्डल शुद्धि-ब्यतस्था 


इनावश्यक॑ तद पिसजनम । यदि प्रतिष्ठिता देवमर्तिभंग्ना, 
तदा पृजक्तप्रकारेण तां पिखज्य शास््राक्तरीत्या नवीना स्था- 
पनीया । सम्पन्न हिन्दुमिः प्रायश्चित्तमबद्य विधेयम । 

( ३ ) कवल 'कलमा पाठा न दाषाय प्रभवति | यदि 
कश्चनन हिन्द ऋोपि विधर्मी बलात स्वकीयममन्न मोजयल 
तदा5सों प्रायश्वित्त मनुशय निजजातों प्रवेष्टु दाकनोति । 

। ४ | उपय्यु क्तप्रस्तावविषय यदि कश्चित्‌ शार्खायामा्जा 
ग्रदीतुमिन्छेत, तदा सा बिना सलय बद्भीयब्राह्मणसभात। 
लब्ध्र शकक्‍यते । 

काशिस्थ परिडत-व्यवस्था 


वाराणस्यां बदड्भमालीयालास्थाने श्रीमत्या राश्यय भवान्या 
संस्थापित गोपालमन्दिरे गतश्रावणेकाददर्या काशीस्थपण्डि- 
तानामेका महती सभा समभूत्‌ | अञ्र महामहापाध्याय प- 
ण्डिललक्ष्मणशा स्त्रिण:, महामहोपाध्याय पण्डितवामाचरणभ- 
झाचायाः. श्रीयुतपण्डितप्रवरपश्चाननतक रलमहादायप्रभतयः 
समुपस्थिता आसन्‌ । तत्र बलान्म्लन्छीक॒तानां हिन्दूर्ना. ब- 
लान्म्लन्छे दू पितानां नागीणों च शास्त्रीयप्रायश्षित्तानुप्टान- 
पूृवंक॑ जातिप्रवेशः समुचित इतिचिषयकः प्रस्तावः सर्वेस- 
म्मत्या स्वीकृत: । ”” समाचारो5य द्वितीयाब्दसूर्याद्यबरण्ाडूः 
प्रकाशितः । 


बंगाल वाह्यग सभा कीं व्यवस्था 


रण जुलाई सन्‌ १९२५६ ३४० का कलकत्ता में बंगाल 
ग्राह्षण सभा -* स्थान पर बद्भाल के बड़े २ विद्वान ब्राह्मण 


धुद्ध व्यवस्था ६१ 


पंडितों की एक बड़ी भारी सभा हुई जिसमें कि निम्न लि- 
खत प्रस्ताव स्वीकृत डुये। 

१--यदि काई हिन्दू मरी विधर्मी मुसलमानों से जबर- 
दस्ती बहकाई गई हा अथवा उसका सतीन्व नाश करके 
उस मुसलमान बना लिया गया हा तो बह रत्री शास्त्र क 
प्रायश्रित करा कर समाज विगदरी। में सम्मिलित को 
जानी चाहिय। 

२--टूटे दुय शालिंगराम आदि को नदी के प्रवाह मे 
विसजन कर देना चाहिय और उसकी जगह नया स्थापित 
करना चाहिय यदि ना टूटा हा ता विसर्जन कर देना 
चाहिय और उसके स्थान पर नई मांतें स्थापित करनी 
चाहिय | परन्तु सम्पन्न हिन्दुओं को प्रायश्वित अवश्य 
करना चाहिय । 

३--केवल कलमा पढ़ने स कोई दोष नहीं लूगता | यदि 
किसी हिंदू को काई मुसलमान या अन्य विधर्मी अपना 
भोजन खिला दे ता उसको प्रायश्चित करा कर अपनी 
जाति में शामिल कर लेना चाहिये। 

४- उपसोक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में यदि काई शास्त्रीय 
व्यवस्था लेना चाहे तो विना किसी मूल्य के बंगीय ब्राह्मण 
सभा से प्राप्त की जा सकती है। 

भाषाथ 
काशी के पणिडतों की व्यवस्था 


बनारस--बंगाली टोला क गापाल मन्दिर में श्रावण 


दर विद्वन्मण्टल-शुद्धि व्यवस्था 


कृष्ण एकादशी के दिन काशी के बड़ २ विद्वानों की एक 
भारी सभा हुई जिस में महामहापाध्याय पं+ वामाचरण 
भट्टाचाय, मढामहोपाध्याय पं७ लक्ष्मण शास्त्री और अीयुत 
पण्डित प्रवर पश्चानन तकरल महाद्यय आदि ५ चिढ़ान 
उपस्थित थ, सभा में सब विद्वानों की अनुमति से यह 
प्रस्ताय सस्‍्त्रीकृत हुआ कि-- 


'जो हिन्दू जबरदस्ती मुसलमान बनाय गय हैं अथवा 
म्टन्छ स्त्रियों कु सहवास से दूषित हो गये ह उन सबको 
शास्त्र की विधि अनुसार प्रायश्चित करा कर अपनी अपनी 
जाति बिरादरी में मिला लगना चाहिये । '' 


संयादय २ बष-% अंक । 


लवपुरसनातनधमेसभाव्यवस्था | 


युक्तप्रान्तीयानां गाजपुत्र-मूज़र ज़ाटप्रभुतीनां विषय 
निश्चितमिदं यत्‌ बलातते हिंदूजातितः पृथकढता:, क्रियाला- 
पन स्वजात्या साद्धँ यपषां व्यवहारों निरुद्धा विद्यतेय थे 
स्वीयेराचार (र्वेचारेंश्व हिंदुवो विद्यन्ते, य चर स्वकीयकुलप- 
रस्परातों दुर्गा-गड़ा देवचिग्रहादों ब्राक्षणादिषु च अ्रदधा 
भक्ति कु्ेन्ति, यषां च स्वहिंदुसमाजे समागन्तु' बलीयसी 
वासना वत्त ते, तेषां प्रायश्चिस' काइमीर महाराजस्वर्गीयश्री- 
रणवीरग्सिंहकारितप्रायश्चित्तमहानिबन्धानुकुल्यं देशकाल- 
पात्रानुखारेण लवपुरस्थश्रीसनातन धर्मंसभाप्रेरण|या निम्न- 
लिखितप्रकारं निशचीयते--- 


5 द्धि व्यवस्था ६४७ 


अतिवृद्धान . रोगिणः, बरालकांश्च विदायान्ये सर्थ 
शिखां विना मुण्डन कुरय : | स्िभिस्तु म्वशिगेरूहा अद्भ 
लिद्वयपर मसिता: छंदयितव्या: | अभाव किश्िदान देयम 
तस्मिन दिवसे पन्चगव्य प्राययम. भीजनमकवारेमव विभ्रयम | 
प्रत्येक स्त्रीपुरुप: शिव, राम. नामादीनि जञपनियानि । 


द्वितीय दिवस गड्भराजलमिश्ितेन जलन मनाने क्त्वा 
नराह!रत्रतमाचरणीयम । असमथन फलाहार: क्व्यः | 
अन्ना एप दलने शिव.राम,मामादीनों जप: कतब््य:। गायत्री ज- 
प्च ब्राह्मणद्वारा सम्पादयितव्य: | गात्री हरिगणगानपृथ्र्क 
ज्ञागरण वधयम | 


प्रतिग्रहमंकनापि पुरुषण गड्ज।स्नानमवश्य कर्तब्यम्‌ । 
समानीतन गड्भाजलन स्वेग्र हनिवासिभिर्माजनमनुए यम 
गड्भ।जस्टन चर लवंरासमनमपि ऋतव्यम । गड्ढा गन्तुमसम- 
थन यमुन्तायामंव स्मानादिक॑ विधेयम्‌ । 


तदनन्तर प्रतिगह दशलहम्पगायत्रीजपा ब्राह्मणद्वारा 
कारयितव्य: । जपदक्षिणा, भाजनदक्षिणा च ब्राह्णभ्या देया। 
थथाशक्ति गोदानं तन्मुल्यदानं वा कतेब्यम । 


आगामभिन्यां दशम्यामेकवार सोजन ऋऊृत्या एकाददया- 
भुपवासः कतेज्यः, रात्री हर्सिजनपूवर्क जागरणमनुष्ठे यम्‌ 
अनन्तरमेते हिदवो देवमदिरेषु देवद्शन कतु . चरणाम्ृत- 
भादातु , नाममन्त्रादीनां जप॑ विधातु , दीक्षां ग्रहीतु , कण्ठी 
मालादीनि धार्ययतुस्चाधिकारवंतः संतो मद्यमांसादिमादक- 
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निषिद्धवस्तूनों व्यापारं परित्यजन्तः स्वजात्या समाजेन च 
गद्दीतु शक्यते । 


महामहा वाध्याय:पण्डितशिवदत्त शास्त्री, 
महामहोपाध्यायःपण्डितगिरिधरदार्मा व्याकरणाचाय: , 
दर्शनाचारय:पण्डितनसिंहदेवशास्त्री, 
वेदान्नरलपण्डितगणणदत्तशास्त्री , 
विद्यानिधिपण्डितहरिहरस्वरूपशास्त्री, 
विद्याभूषणपण्डितहीरानन्द्शार्त्री 
पण्डितकाशीनाथशमा . 
पण्डितजगदीशशास्त्री 
पण्डितरामचन्द्रशार्त्री, 
परहामहापदेशकःपण्डितगौरीदा कर दार्मा 
पण्डितराधंशशमो जिपाटी. 


पक्डितर घुन न्दनशाम 
भाषांथ 
ताहार सनातन धर्म सभा की शुद्धि व्यवस्था 


सयुक्त प्रान्त के राजपूत. गूज़र और जार आदिकों क 
विषय में यद निश्चित है के य छोग बल्द पूर्वक हिन्दू 
जाति से पृथक किय गये हेँँ ओर क्रिया लाप होने ऋ# 
कारण उनकी अपनी प्राचीन जाति के लाथ उनका व्यय- 
हार घन्द सा दुआ हुआ है परन्तु इतना हाने पर भी वे छोग 
अपने आचार विचार से पूरे हिन्दू प्रतीत होत हैं और 
अपनी प्राचीन परम्परा से दुगों पूजा. गंगासनान, और 


दाऊिन्ध्यवस्था ६५ 


देवी-देवताओं तथा ब्राह्मणादि में श्रद्धा-विश्वालपृर्थक 
पृज्य भाव रखने हैं। उनके हृदय मे यह प्रवछ इच्छा प्रकट 
हो ग्ही हे कि उनको उनकी प्राचीन बिरादरी में शामिल 
कर लिया जावे | इसलिये स्वर्गीय, श्री० महाराजा ग्णबीर 
सिंह जी काउमीराधिपति द्वारा प्रकाशित 'रणवीर प्राय- 
श्चित्तप्रकादा'! के अनुसार देश, काल और पात्र का 
देखते हुय उन राज़पूल आदि जातियों का छाहौर सनातन 
धर्म लभा की प्रेरणा से निम्न लिखित प्रकार से प्रायश्चित्त कर ने 
का निश्चय किया जाता हैः--- 


बहुत बृढ़ों. रोगियों और बालकों को छाइ़कर अन्य 
खब पुरूषों का शिखा छोड़ सारे सिर का मुण्डन कराया 
जावे. र्क्रियों के सिर के बाल दो अंगुल पयन्त कारे जावे 
या उनसे कुछ दान कराया जावे | शुद्धि के दिन पंचगन्य 
का पान करता आवश्यक दे। भोजन दिन में पकब्ार 
दोना चाहिये तथा प्रत्येक शुद्धि की ईछा रखने वाले स्त्री- 
पुरुष को शिव, राम आदिके नाम का ज्प करते रहना चाहिये। 


दूसरे दिन जल में गंगाजल डाल कर स्नान 
करना चााहये और दिनभर निगहार ब्रत रग्कखे. 
यदि दिनमर भूखा न रह सके तो कुछ फलाहार करना 
चाहिये और दिनभर शिव, राम आदि पवित्र नामों का 
जप करना चाहिय तथा ब्राह्मण स गायत्री का जप कराना 
चाहिये। राधिभर हरि के गुण गान करते दुये जागते रहना 


चाहिये । 


रे 
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पर भर में कम से एक कम व्यक्ति का गड्भाम्नान अवश्य 
करना चाहिये शव लोगों का गंगाजल से माजन करव्ना 
आवद्यक है | साथ ही गंगाजल से सब लोगों का आचमन 


भी करना चाहिये। यदि गंगा ज्ञाना कठिन हा तो यमुना 
मे ही स्नान आदि करलना चाहिये। 


इस के वांद हर घर में दस दस हजार गायत्री का 
जप ब्राह्मण से कराना साहिय ओर ब्राह्मणों को जप की 
तथा भोजन की दक्षिणा भी देनी चाहिय । यदि शक्ति हो 
तो गौदान भी करे या उतना मुल्य दान करे | 


आने वाली दशमी को एकबार भोजन किया जाने 
ओर एकादशी को उपवास रखना चाहिय। इसरक बाद 
वे सब हिंदू देवमंदिरों मे देवदशन करने, चरणामृत 
लगने, नाम या मंत्र जप कबने, दीक्षा भ्रदण करने तथा कण्टी 
माला आदि ग्रहण करने के अधिकारी ह।ज़ाते हैं। इसक साथ 
ही यदि य लाग मथमांसादि निधिद्ध वस्तुओं का त्याग 
करद ता अपनी अपनी जाते विरादेरी मं भी लाये जा 
सकने है। 


ब्यवस्थापक--( देखो संस्क्रत भाग , 
श्री पं० गोविन्दाचार्य बदान्ततीर्थ-व्याकरणा- 
चाय की व्यवस्था 


कुछ समय से क्षत्रिय आदि वर्ण स बछात्‌ अथया अशान 
से धरमंच्युत किये हुये मलकाना टाकुरों क पुनः संस्कार 


शुद्धि व्यवस्था है 


विषय मे जा आन्दोलन हो रहा है, यह शास्त्र सम्मत है 
इस विधय में में अधिक प्रमाण न लिखन हुए स्प्भति 
कतिपय प्रमाणों सर पृथोक्त जातियों रा स्वज्ञालि प्रवेद्य मे 
अपनी खम्मलि प्रकट करता हैं 


याजयब्क्य प्रायश्विक्ताध्याय २५६ इलाक 
“प्रायश्किस ग्प्यनो यदशानकूतं भवेस ॥ 
मनु० £्‌ 4 + '3/१-४६९७ 


अकामतः कृत पाप प्रायक्चित्त विदुच्र था: । 
कामकार करत पप्याहुरेक अ्रतिनिदर्शनात्‌ | 
अकामत: छल पाप वेइसभ्यासन शुद्ध अति १ 
कामतस्तु इन मोहात्यायशिचित्त पृथक विश्रेः ४ 


क्लातू अमन्युत किय हुओं क फयश्चित्त विषय से 
आपस्तम्भ महर्थि भी लिखत है:-- 

बलाहासी छझता य तु मंटःछ्चाण्डालद्स्प भिः॥ 

अशुभ कारितं कम गवादि प्राणिहिंसनम्‌ ॥ 

उन्छिए माजन चब तथान्छिएसय भाजनम 

खरोए्ट विड्वराह्मणामामिषस्थ चर भक्षणम ॥ 

नत्खोंयां चत्तथा सदटुध्तामिश्चव सहभोजनम । 


इत्यादि प्रमाणों से आादिताम्नियों की भी चान्द्रायण स॑ 
शुद्धि लिखी गई है। 


यह प्रायश्चित्त की व्यवस्था भी-- 
बइश:ः काल क्‍्यः शाक्ति पापञ्चावेक्ष्य यत्लतः । 
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प्रायश्चिस प्रकव्पंस्या चत्रचोक्ता न निष्कृति: ॥ 
याउवल्क्य प्रायश्चित्त: ९३ 


इस वचनानसार 'गंगादि तीर्थस्नान मगवश्चरित्र श्रवणादिक 

ही वस मान समय के लिय प्राथश्चिक्त हैं। पतारश प्राय 
श्चि कत्तही से करात. हणांद का शुद्धि हाना सागवत 
सम्प्रदाय सिद्ध है। धरमंशास्त्र की व्यवस्थानुसार सब 
धार्मिक सज्जनों का कतंव्य है कि स्वयं शरणागत आगता 
को शास्त्रोक्त विधि से प्रायश्चित्त करके स्वजानि में मिला 
लें । इस बात को याशवल्क्य का व्याण्याता विज्ानेश्वर म- 
हापातक प्रायश्चित्त के अनन्तर पतितों के त्याग विषय मे 
लिखता है किः-- 

अय॑ च त्यागः बन्ध्र॒मिः प्रेयमाणोषुपि प्रायश्चित्त' ने 
कराति तदा दृष्य:-- 

इस वचन से स्पष्ट कर दिया है कि जब प्रायश्यि 


सी वन्धवर्ग बार २ समाझाने पर भी स्वयम्‌ प्रायश्चित्त 
करने क लिए तथ्यार न हों उन्हीं के लिय त्याग है । 


ह० पं० गाविन्दाचाय, व्याकरणायाय-बेदान्ततीथ 
# ९ रा पशिडतों 
कश्मीर क परिडतों की व्यवस्था 


समाननधमंसभा काइ्मीर (श्रीनगर ) में उपस्थित 
धर्मानुरांगियों ने अपने प्रस्ताव संख्या ५ में जो कुछ निश्चय 
छिया वह निम्न लिखित है । | 


शद्धि व्यवस्था ६, 


प्रस्ताव संख्या "-सवव सम्मतिसे निश्चय हुआ कि “हमा- 
री सभा में आदि स शुद्धि का कार्य आरम्भ है। भविष्य में भी 
शुद्धि का सिद्धान्त पुष्र किया जाब। जा लाग आपत्ति काल 
में इस तरह से पतित हाकर दूसरी जातियों में सम्मलित 
हो गय है उनका सनातन धर्म क गणों से चैतन्य करके 
जब वह सम्मत हो जांय तब प्रचलित नियमानुसार शुद्ध करक 
वापिस लिया जाब और बिरादरी मे शामिल किया जावे | 


हस्ताक्षर-पं,, जगधर . पं० कुराठगज़ दान गरुट पं० जनाद न 
साइव टांग. पं० अमरनाथ काक, पं० माधोराम. पं० जिया 
लाल, पं० सिवाकोल, पं० दम्मा काल. पं) दीनानाथ कारकों. 


प० राजनाथ साधू, पं० नन्‍्दराम मूट पं७ ताराचन्द तिक्र 
हत्यादि ! 


हिन्दूमहासभा का निणेय 


काशी मे २२-८-२३ का पतित पावनी गंगा के किनारे 
हिन्दू महासभा का बुहद्‌ अधिवेशन भारतभूषण., माननीय 
पं० मदनमाहन मालवीय के सभापतित्व में हुआ जिस में 
भारत के प्रत्यक प्रान्त के बड़े बड़ बिद्वान, पण्डित, गजे 
महाराजे सम्मिल्िति थे और सब ने सर्वसम्भति 


से यह प्रस्ताव पास किया कि "इस सभा की सम्मति में 
उन सब मलकानों का जो कुछ दिनों स नवमुस्लिम 
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कहलाने लगे थे चाहे वे राजपूत, ब्राह्मण, वश्य, जाट, गरूजर 
वा अन्य किसीज़ाति के हों, ओ मुख्य मुख्य हिंदू आचार- 
व्यवहार का पालन करते हैं ओर जिनका थिवाह सम्बन्ध 
शुद्ध रहा है, शासप्रानुसार प्राय श्वित्त कराकर उनको अपनी 
अपनी बिरादरी में मिला टना सर्वथा उचित हैं। इस छिये जा 
मलकाने अपनी बिरादरी में मिला लिय गये हैँ उस पर यह 
महासभा हार्दिक हर्ष प्रगट करती है और आशा करती है, 
कि जिन जिन बिरादरियों स उनका सरबन्ध है उन्तका हृप 
के साथ स्वागत करे गी ।' जिन प्रकांड फण्डतों की उप- 
स्थिति में यह प्रस्ताव पास हुआ था उनके कुछ नाम निम्न- 
लिखित हैं-भ्रीमान पं ७ गिरिधर शर्मा व्याकरणाचाय जयपुर, 
अमान महामहोपाध्याय पं० जयदेय मिश्र काशी. श्री पं) 
सत्यायरण जी शास्त्री बंगाल, महामहोपाध्याय श्री पं० हाथी 
भाई शास्त्री गुज़रात, श्री पं> सयनारायण शास्त्री जयपुर, 
महामहापाध्याय पं० हरनरायण शास्त्री, महामहोपाध्याय पं० 
प्रमभधनाथ तकभूषण. श्री एं० श्रीपाद शास्त्री इन्दोर. अ्रा 
यू० पी० ऋृष्णाचाष मद्रास, श्री. नारायण जगन्नाथ बढ़े 
आदि २। 


महाराप्ट्‌ हिन्दरधमंपरिषद्‌ की व्यवस्था 


महाराष्ट्र हिन्दुधमंपरिषद्‌ १७ फ्रथरी सन्‌ २३ को 
यवतमाल में हुई करवीरमठ क जगद्गुरु श्री शंकराचार्य 
ज़ी की अध्यक्षता में परिषद्‌ ने शुद्धि विषयक इस प्रकार 
व्यवम्था दी कि “जिन हिन्दुओं का जबरदस्ती मुसलमान 


घुद्धि व्यवस्था है 


बा 


बना लिया गया है उन्हें फिर दिंदु घर्म मे प्रवेष्ठ कर लिया 
जावे” अगदगुरू ने उन पण्डितों को बधाई दी कि जिन्होंने 
मालाबार मे जबरदस्ती मुसलमान बनाये हुये हिन्दुओं को 
घुद्ध करने की आज्ञा दे दी थी | आपने उन छोगों को भी 
बधाई दी जो उन गाजपुतों का जो ओंरंगजेबआदि क समय 
में मुललमान बनाये गय थे. और दुबारा हिंदू बनाने का प्रस्तत 
कर रहे हैं। इस सभा में महाराष्ट्र के बहुत से पण्डित स- 
गम्मिलित थ । 


श्री० भाईं कतोरसिंह जी की मम्मति 


सब घर्मावलग्बियों को यह अधिकार प्राप्त है कि ज्ञा 
लोग म्वं नछापू्वंक उनके मत में प्रविष्ठ होना चाहें, उन्हें 
प्रविए्र करलें । अगर मलकाने प्रसन्नता से दुबारा हिन्दू बि- 
रादरी मे सम्मिलित होना चाहते हैं तो मुसलमब्नों को कोई 
अधिकार नहीं है कि वे धमकियां देकर हिन्दुओं को शुद्धि 
के काय से रोक अगर यह ध्रमकियां देकर हिन्दुओं को 
शुद्धि के कार्य से रोके और यदि यह धमकियां क्रियाव्मक 
रूप धारण करने लगीं, तो न्‍्यायानुसार सिक्ख लोग हिंदुओं 
का खाथ देंगे । 


मिक्ख नेता बाबा फतहसिंह जी की सम्मति 


“आज कल मुखलमान अखबार दिन्दुओं पर मिथ्या 
दापष लगाकर सिकयों को हिन्दुओं से अछग करने का 
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प्रथल कर रहे हैं । किन्तु मुललमान याद रकख कि हिंदुओं 
का और हमारा गाइत ( मांस ) तथा रक्त एक ही हैं। 
हमारी उनकी जुदाई दोना असस्भव है | हम दिंदुओं द्वारा 
मलकाना राजपूतों के शुद्ध दाने से बड़े प्रसन्न हैं। जो 
बादशाही वक्त मे जबग्न मुसलमान बनाये गये थे !'' 


ड० बी० एस» मुन्न की सम्मति 


' उन गराज़पूतों को जिन्होंने कि कभी इसलाम कबूल 
नहीं किया किन्तु जिन्हें उनकी बिरादरी के लोगों और 
साधारण हिन्दू जनता ने पतित के तौर पर अलग कर 
रक्‍खा था, शुद्धि द्वाश फिर हिन्दू बिरादरी में सम्मिलित 
कर बड़ा अच्छा काम किया जा रहा है?! । 


वृन्दाबनस्थ, श्रीं पं० भगवतसहाय जी की 
व्यवस्था । 


व दाबन निकटरूथ दुसइन ग्राम के नम्बरदार यबलवबंत- 
सिंद जी ने वुन्दाबन के विद्वानों से आदर सद्दित पूछा कि 
मुसलमानी राज्य मे मुसलमानों ने बलात्कार से जिन 
क्षत्रियों का मुसलमान बना लिया था, जा आजकल मलकाना 
राजपूत कहलाते हैं, उनकी शुद्धि शाख्रानुकूल है या नहीं ? 
इसका उत्तर यह है कि इनकी शुद्धि अवश्य करना चाहिये 
क्योंकि यह शाख्ानुकूल है। नीखे लिखे शास्त्रीय वचन 
इसमें प्रमाण हैं । 


शुद्ि-व्यवस्था ७३ 


इन प्रमाणों से स्पष्ट खिद्ध होता है कि जो मलकानें 
आताधियों से अपने घर्म की रक्षा करते चल आरहे हैं 
उनका शुद्ध करके अवदयमय तत्कात्द जानि मे मिल्टाया 
आलकत्ा है। 


किरात हेणान्थ पुलिन्द पुकुखाः । 
आभीर ऋद्धमः यवना: ग्वशादयः ॥ 
अन्य ज् पापा: यदपाश्रयाञ्रया: । 
अुद्ध धन्चि तस्मे प्रभद्धिष्णुवे नमः ॥ 


ब्रज्ञमणडत्ट वासिनों मलकानेति प्रसखिद्धा: क्षत्रियाः दुस्म्नंग 
पशधमरंनाशतः स्वीकूस स्लच्छाचारा: सम्प्रति रूत पश्चात्तापाः 
परित्यक्तद्राचाग: श्रीकृष्ण शरण याताः । अरीहस्निमो- 
झा णंन अीयमुनौ.भागीरथी स्नानेने व पवित्रा इति सिद्धान्त: 


अआीकृष्णाय नमः 


ओवन्दावनीय दखाइत प्रदेशनिवासि नम्बरदार कत्ट 
चन्‍्तर्सिह पर्ममिमंदाशयेय न्दावनस्थ विद्वतृप्रवगः सदार 
मभ्यथिता यद्यवन राज़सिः स्वराज्यशासनकाल बलात्क्ष- 
जियजातितः प्रच्याविता: केचित्क्षत्रिया: सामप्रत॑ मलकाना 
राजपूतेति नाम्ना प्रसिद्धा धमंशासत्रानुसारतः संशोधनीया- 
नवेति ? तत्रोत्तरं प्रदीयते-अवश्यं सशोधनीयास्ते यदि स्व- 
संस्कारा्थमत्यातुरतया सामिलाषाः लेत्‌ | कथमिति चेच्छ 
रूयताम्थों :कितानि धमंशास्रादि बचनानि | 
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आपस्तम्बबचनम्‌ 


यलादालीकृतोाम्लेच्छेइचाण्डालाध श्व द ल्युभि: । 
अशुमं कारितं कर्म गवादिप्राणिद्िसनम ॥ 
उच्छिष्ठमार्जनंत्रेव. तथा तस्येक भक्षणं । 
ततूस्रीणां तथा खंगस्तामिश्र सहभाजनम्‌ ॥ 
उृच्छ ।न्संवत्सरं छत्या सान्तपनान्‌ शुद्धिद्देतव । 
ब्राह्मण: क्षत्रियस लव ६:च्छ ।न्‌ छत्वा विशुद्ध बति ॥ 


महपि देकनः 


अपेय यन संपीत मभक्ष्य यन भक्षितं । स्लब्छ नीतिन 
थिप्र ण हागम्यागमन कृतम्‌ ॥ तम्य शुद्धि प्रवक्ष्यामि यावदे- 
क॑ तु बत्सरम्‌ | चांद्रायथणं तु विप्रल्य सपराक प्रकीतेतम्‌ ॥ 
क्षत्रियस्थपराकेक पादकृन्छे ण संयुतम ॥ नखल)मविदी- 
नानां प्रायश्चित्त विधीयते ॥ 


जाबालिवचनम 
अकामकृतपापानां कदन्ति ऋषयो व्रतम । कामकारकले- 
स्थयके द्विजानां वृघलस्य थे ॥ 
स्कन्द पराण 
दुराबारोपि स्वौद्ी कृतघ्नो नास्तिकः दशठः। समाश्रय- 
दादिदेवं अद्धया दारणं हि यः॥ निर्दाष विद्धि त॑ जन्तु प्रभावा- 
प्परमात्मनः # 
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विष्णुपणण मंगास्नाननापि शुडिरुक्ता 


वानता प्ञानतों वापि मक्तथ। 5भक्त ब्रापि वा कतम । 
गंगालनानं सर्वेविध सर्वेपापप्रणाशनम ! 
चान्द्रायणसहस्त रूतु यद्चरेल्‌ कायशाधनम ' 
ेंबयर्चापि गंगाग्म: समी स्यातां न वासमी | 
भवन्ति निर्वियाः स्पा यथा ताध्यस्य दर्शानात्‌ १ 
गड्डथा: दर्शनात्‌ लद्धसू सर्वपापः प्रमुन्यते ॥ 


याज्ञवलक्यवचनम्‌ 


देश काल वयः शक्ति पाएं चावेहय यत्वतः। प्रायश्चिश 
ग्रकत्प्यं स्यात्‌ यत्र चोक्ता न निष्क तिः । 


सनु वचनम 

अनुक्तनिष्कृनानां तु पापानामनुपत्तय । शाक्ति चार्देक्ष्य 
पाएं च प्रायरिचक्त प्रकल्पयत ॥ 

अशानायदि वाज्ञानात्‌ कम झग्या यिगहिंतम ।यस्माद्धि 
शुद्धिमन्विच्छन्‌ ट्वितीय न समाचरेव्‌ ॥ ऋूत्वा पाप है संतप्य 
तस्म्रातपापात्यमुर्यते । नेय॑ कुर्य्या पुनरिति निक्त्या पृयते 
तुसः। 

प्रायश्ित्तेप्सनांये पंडिताः प्रायश्चित्त नोपादिशन्ति 
ते:फितत्पापभाजों भवन्ति । तथाहि प्रायश्चिस कदम्बे “आ- 
खाना मार्गमाणानां प्रायश्वित्तानि ये द्विजाः १ जाननता # 
मसयच्छन्ति तेषि तहोपभागिनः ॥ 


रद विहन्मण्डल शुद्धि-ब्यवस्था 


भागवत पुराण 


*गवक्षामकीत्तनं शुद्धिजनकम्‌ भाग] स्क( 
ग्रह्महा पित॒हा गोष्ना मातृहाचायद्वाउबवान । दवादः पुकराक्ा 
व्रापि शुध्यरन्‌ यस्‍य कीत्तनात्‌। स्कंच १३।अ० ८। इला० २८ ॥ 


पु च चिरायवन :सह याोनि--सम्बन्धमकुर्याणाः रजा 
वीय्येंण सम्यक्‌ शुद्धाः मलकाना क्षत्रिया अवच्य सशोधनीयः 
इति समनुत-पण्डित भगयन्सहाय: श्री रड्भवाटिका निवासी ) 


सयत्‌ 7९८५४ घिः । ज्यण छू) ८ बुध |! 


गास्वामी श्री गधाचरगा जी विद्यावागीश 
की व्यवस्था 


जिस किष्णु भगवान्‌ की शरण प्रहण करने से किरात, 
हुण आन्ध. पुलन्द. पुककस, आभीर. कक. पवन रस 
आदि पतित मनुष्य पत्ित्र हाजाते हैं उस भगवान्‌ का दतशः 
प्रणाम हं। १ 


ब्रजमण्डल अर्थात्‌ आगरा मधुरा आदि प्रान्तों में रहने 
वाल मलकाना नाम से प्रसिद्ध क्षत्रियों को जिनका यलान्कार 
से मुसलमान बनाया गया था ओर जिनमे काई मुसलमार्ना 
श्स्म पाई नहीं जाती है अब यदि यह प्रायश्चिस कराने के 
डपरांतल अपने आचार व्यवहार का ठीक करले तो विष्णु 


शुद्ध व्यवस्था ४७ 


नाम के उच्चारण और यमुना गंगा के स्नान से शुद्धि कर 
टना चाहिय. यह शास्त्रीय सिद्धान्त है । 


ओऔी उन्‍्दावनम भरी भगवान्‌ कृष्णचेतन्य चरणानुचर 
ड्वि० ज्य०ण 5]० " ज्री राधाचरण गोस्व।मी 
सं० १०.८० विद्या घागीदाल्य । 


2॥0 सनाछ्य महामगडत्त को व्यवस्था | 


इस वष सन्‌ १९१३ ३० में अखिल भारतवर्षीय श्री 
सनाव्य महामण्डल का २९ वां वापिकात्सव हरदुवागंज 
ज़िला अलीगढ़ क निकटस्थ ग्राम बरोठा मे नहर गंगा क 
तट पर बड़े समाराह क साथ मनाया गया। महामण्डल मे 
इस बार प्रायः देश क सम्पूर्ण भागों से जहां पर सनाठ्य 
भाई ग्हत हैं. प्रतिनिधि पथारे थ। जिनमे गय बहादुर गजा 
कु ० मानसिंह जी एम. एल. सी. लाखन्‌ नरेश, राय 
बहादुर पं० लक्ष्मीनागायण जी दूब अलीगढ़. श्रीमान्‌ 
पं० शालिगराम शा्त्री, बद्यभूषण. वद्यालड्वार. साहित्याचार्ष 
व्याकरणाचाय बरेली, पं० ब्रज़बल्भ जी मिश्र कोषाचाय्य 
अमान महोपदेशक कविरल पं० अखिलानन्द जी अनूप- 
शहर, श्रीमान्‌ प० ब्रह्मगेव जी शास्त्री इटावा, श्रीमान्‌ बाल- 
घरह्मयारी पं० जीवनदत्त जी दार्मा नरबर, श्रीमान्‌ पं० जीवा- 
राम जी दीक्षित वकील आगरा, (निर्याचित मन्त्री सनात्य 
महामण्डल) अ्रीमान्‌ पं० रामगापाल जी सनाठ्य महाप- 
देशक मन्‍्त्री अखिल भारतवर्षीय श्री सनातनधमंमहा 
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हा 


सम्मलन आगरा (नेवोचित उपमन्नत्री श्री सनाव्यमहा- 
मण्डल) महापदशक शी पं० प्यारेलाल जी शास्त्री मड़. 
अभ्रीमान उपाध्याय जी महाराज बरेली. श्री चोधरी ननन्‍्द्नलाल 
जी रइस नरोरा, ञी० पण्डित श्रीरामजी उपमन्त्री श्री 
सनाढ्य महामण्डल आगरा, श्री० पं' शालिगराम जी शर्मा. 
चौधरी साहब उखलाना, अ्री० पं७ ताराचन्द शर्मी शार्त्री 
यरोठा. पं लक्ष्मीनरायण जी पाठक पिछी. पं७ लक्ष्मीनारगायण 
ज्ञी व्याकरणायाय्य सनामई. आ्ली० प्रा० हगरिहर शारत्री 
अलंगढ़, पं० रामच्रन्द्र जी बद्य शास्त्री अलीगढ़, पं७ 
किशोरीलाल रामघाट, पं) दीनद्यारू जी आयुर्वेद विशारद 
कर्णवास, वद्य हरिशंकर जी शर्मा हरदुआगंज, पं७ रघुनन्दन 
जी शर्मा आयुर्वेदाचाय्य ![. 3. |). सुनामई. पं.) ख्यालोगम 
जी कजरोठ, बद्य कल्याणदत्त जी बदाऊं. पं० कवलराम जी 
तालिबनगर. पं० दरामोदरदास ज्ञी सनामईे, पं० किशन - 
लाल जी सपया मानपुरा, पं० शोभाराम जी सुनामरे, 
पं० जुगलकिशोर जी शमो मकरन्दपुर, पं छब्ीलेगम जी 
टर्म वकील अलीगढ़, पं७ द्वारिकाइत जी गायद्नी 
पाठशाला बिहारघार, पं० बावुराम जी वद्य बेलोॉन. पं० 
छाटेलाल जी सनाह्य जरगवां, पं० रामचन्द्र जी सुनामर, 
पं० बद्रीप्रसाद जी रामघाट, पं० मुरलीदत्त जी शर्मा 
रामघाट, पं० रामसहाय धरमपुर, पं७ चिरज्लीलाल 
जा डिवाई, पं. झमनलाल जी डिवाई, पं» दौलतराम जी 


तिलौगा, पं० मन्नूलाल जी जलेसर, पं० रामलाल जी रायपुर, 
"० गुलजारीलाल जी फेजाबाद, पं० यश्षद्त शर्मा त लिय 


शुद्धि व्यवस्था डर, 


नगर, पं० ननन्‍्द्नलसिंह जी अतरोली. पं० हरप्रसाद जी गुरू 
कर्णबास., पं० छदीलाल दार्मा खेनी, प॑० बाबूराम शर्मा 
कटेरा, पं० छदालाल जी बम, पं७ सीताराम जी वजवनपुर, 
५० दरिदत्त शर्मा भारद्ाज वबहलोलपुर, पं» छलखीगाम जी 
देवयरा, पं० डुलासराम जी तालिबनगर, पं० बकीलाल जी 
विज्ञीली, पं७ शिवनारायण भवीगड़, पं० सियाराम दार्मा 
व्रत कठरा, पं७ विहारीलाल जी शर्मा बरौठा, पं० लल्ला 
जी वल्द महार'ज भीमसेन जी दोलतपुर, आ्री० पं० जुगल- 
किशोर जी हकीम छोड़, पं० छोटेलाल जी छोड़, 
पं> मोतीलाल जी कलाई. पं० रामप्रसाद जी फ़टोली, 
पं० नन्नामल जी चौधरी रामघाट, पं० प्यारेलाल जी 
रामघारट, पं० जैगोपाल जी शर्मा, पं० मुकटविहारी शर्मा 
कविराज़ रामघार, प७ रामलाल जी रायपुर, पं० पन्नालाल 
जी वद्य मखेना और ५०७ रेवती प्रसाद जी के नाम विशेषतः 
उल्टेखनीय हैं। इस अवसर पर सर्वेसम्मति से श्री० पं) 
गमगोपाल ज्ञी सनाद्य महापदेशक का निम्नलिखित 
प्रस्ताव स्वीकार हुआ कि-- 


यह सनावह्यमहामण्डल का २«यां वाधिकोत्सव 
मलकाना राजपूर्तों की सनातन धमांनुसार शुद्धि के साथ 
पूर्ण सहानुभूति रखता है, तथा अखिलभारतवर्षीय श्री 
क्षत्रिय महासभा को शुद्ध हुए मलकानों को अपनी जाति 
में पूर्वचत्‌ मिला लेने के लिये बधाई देता है । 


इस प्रस्ताव का समर्थन कई सज्लनों ने किया, जिसमे 
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पं० अखिलानन्द जी कबिरल तथा पं० ब्रजञवल॒भ मिश्र 
कोषाचार्य का नाम णिरोष उस्टेश्वनीय है | 


आशा है कि सम्पूर्ण सनादय भाई चाहे गांव में रहते 
हों या कस्बे व शहर में, मलकाना शुद्धि भे अपना पूरा २ 
योग देंगे ओर हर प्रकार से इस कार्य को सफलीमूत 
बनाने की चेष्ठा करेंग, क्योंकि पृूणसहानुभूति के यही 
अर्थ हैं कि व्ययस्था की बातों का शिरोधाय मानकर काय 
में परणित करे | क्षत्रिय महासभा को बधाई देने के भी 
यही अर्थ हैं कि हम ब्राह्मण बधाई देते हुए क्षत्रिया ! 
तुमकी विश्वास दिलाते हैं कि जा व्यवहार हम तुम छामगों 
के साथ करते हैं वही व्यवहार तुम्हांर इन चिछुड़े हुप 
भाइयों के साथ इनके शुद्ध होने पर करेंगे। मुझे आशा है, 
कि प्रत्येक सनाठ्य इस पवित्र काय को सफलीभूत बनाने 
में काई बात उठा न रकक्‍खे गा । क्योंकि इन मलकानों क 
शुद्ध हाने पर असंख्य गोओं की रक्षा होगी और सनातनधर्म 
के लिये यह क्षत्रियवीर पक दिन अपने शिर कटाने तक 
के लिये तय्यार होंगे क्योंके क्षत्रियों का जीवनाइश्य 
>-बल गो-ब्राह्मणों की रक्षा करना ही रहा है और रहेगा । 


आपका धबििनीत प्रार्थी-- 
बिद्दारीलाल दार्मा बी० १७, पुल-पुल० बी० मन्त्री । 
अखिल भारतवर्पीय श्री सनाठ्य मदामण्डल, आंगरा । 
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मारस्वत ब्राह्मण सभा का फेसल्ना 


स्थान वबलदेवजी में ता0 १६ सितम्बर १९.२३ इ० को 
सवार स्वन ब्राह्मणों की बड़ी भरी सभा हुई जिस में निग्नलिस्ित 
निश्चय हुआ+-- 

'सारस्वन ब्राह्मणों की यह खमा शुद्धि विषयक आन्दो- 
सन सर अपनी पूर्ण सहानुभूति प्रकट करती हैं, और उम्र 
हिन्द ज्ञालि की उन्नति ओर संगठन का एक अच्छा और 
सामयिक साधन समझती है।हम सब लोगों की लम्मति 
है कि जा कोई हमारा माई शुद्धि में साज़नादि कर आव ता 
हम व्ोगों को उनके साथ मे कोई ऐलराज ने हांगा ! 

हस्त।क्षर--- 

२ दयामलाल अछनेरा. २ क्रष्णबलभ अछनेरा: 3 छदा- 
छाल अछनेरा. ४ डम्बरसिह नगल्ठा सज़र, ५» बज॒किशार 
बाहरे तारापुर. ६ लछमन अछलनेरा, 3 गमप्रसाद आगगा, 
४ लालाराम अछनेगा. ९ सगवानदास दर्मा क्रिगग्इ(मथुरा 
२७ शालीगगम जी 5३ (आंगरा). ११ जीवागम अचरू. 
२२ दृद्शागमद्िदारी (आगरा) १३ गंगाथर काटा अलीगढ़). 
१७ हरदयाल तुलांगढ़ी (मथुरा), १७ बद्रीप्रसाद (मथुग), 
१६ सालिगगम अछनेरा, १७ रघुनन्दन दार्मा भवीगढ़- 

अलीगढ़ ) १८ रामम्बरूप सींगना, १९ श्यामलाल दामा 
(भई) मथुरा, २७ गण्सीलाल आगरा. 


त्तायलपुर के पशिडतों की व्यवस्था 
लायलपुर की पण्डिन मण्डली ने वहां की सनातनधर्म 
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सभाके मन्दिर में लवे सम्मति से निश्वय किया कि “मलकाना 
राजपूत वास्तव में हिंदू हैं । दूसरी जातियां इन्हे भम में डाल 
कर भष्ठ करना चादती हे. उन को अपने साथ विगदरी में 
मिलाने का धर्मशास्त्र मं विधान है। हिन्दू मात्र का कर्तब्य 
है कि धथह हर उचित तरीके स उन्हें अपनी बिरादरी में 
मिलाले ।'! 


हस्ताक्षर--पं) विश्वश्भग शाख्री, पं» चेतराम जी, पं( 
ठाकुरदत्त शास्त्री, पं परमानन्द शास्त्री, गोस्वामी गणशदत्त 
शास्त्री, पं) हरनामदत्त शास्त्री, पं) रामदयालु शास्त्री, पं(/ 
प्वालएल शास्त्री पं प्रभुदत दाास्त्री. पं: दुगोंद शास्त्री 


अमृतसर के परणिडर्ता की व्यवस्था 


अम्मबतलर के सब से बड़े सनातन धर्म मन्दिर मे वहां 
के सनातनी पंडितों ने नीचे लिख्वी व्यवस्था दी । अधिवेशन 
के अध्यक्ष का पद पं७ हेमगात्त जी न्यायायात्र ने ग्रहण 


किया था । 


अगर मलकान। राजपूत शुद्ध दाकर अपनी राज्ञपृत 
बिगदरी में दा।मिल दाना चाह ता अमतसर के विद्वानों का 
काई आपत्ति नहीं है और न वे इस कायवादी में कोई दोष 
देखने हैं! । 


हस्तांक्षर:--पं८ बनवारोदत्त वेदान्त रत्न, पं) गौरीशंकर 
जी व्यल्यान वाचस्पति, प७० कालीचरण जी, पं० देवराज़ जी. 


शुद्धि-ध्यवस्था ८ 


पं/ज्वालासहाय जी शमी.प ० शिवदय/-न्‍्दु जी. प॑ 0 बकुण्ठनाथ 
जो, प ० जगन्नाथ जी, पं भक्तराम जी, पं७ पिश्वेद्वर प्र- 
साद जी शर्मा श्री क्ष्णव. पं) ट्वितिचन्द्र जी. प०७ गाकुल 
चन्द्र जी ज्योतिषी, प७> लाकनाथ जी. प॑७ गोविन्द्राम 
जी. शारत्री. प ७ शुकदेव जी शास्त्री, पं() हरीराम जी. पं 
रामदस जी, प० हमराज़ जी न्‍्यायाचायं, प॑७ मोप:ल 
शार्त्री. प७ सन्तराम जी, प॑ ७ ज्मुनादत जी. पं रलि- 
या गमजी, प० राज्ञन्द्र मशञ्न जी. प ० राजाराम जी, प॑: 
तिलकराम जी. प० मणिलाल जी. प० अज्ञलाल जु। 
शारत्री प ०७ लक्ष्मीादस जी। 


रोहतक में जाटों की बडी पंचायत 


८ अप्रैल सन्‌ १९२३ ई७ का रोहतक में तमाम ज़िल 
क जाटों की पश्चायत हुई जिस में हर पक गांव का प्रति- 
निधि मौजूद था। इन प्रत्तिनिधियों की संख्या ९०० क 
लगभग थी। कौम के घड़े बड़े सरदार मौजूद थे। इस 
पशञ्चायत ने सर्व सम्मत्ति से पास किया कि उन जाटों को 
जा किसी कारण से मुसलमान हो सुके है विरादरी में शामिल 
किया जावे और उनके साथ हुक्‍्का पानी खान-पान और 
रिइ्ते-नाते में काई परहेज़ न किया जावे । 


तरोली की पंचायत 


९ मा सन्‌ १९२३ ई० को तरौली (मथुरा) में राजपू- 
तो की बड़ो पञ्चायत हुई । जिसमे आगरे के कितने दी प्रति- 
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छल क्षत्रिय तथा द्स-ग्गरह गांवों के सरपश्च मोजूद थे। 
सब ने सथ सम्मति से मलरूकाना राजपुनों का बिगदरी में 
मिलाने का प्रस्ताव पास किया । 


त्यागमूत्ति पं० मोतीलाल नेहरू का सम्मति 


ठाहोर से निकलने वाल घक पत्रके प्रतिनिधिस 
इटरब्यू? कग्न हुए श्री० प७ मोतीलाल नहरू ने कहा-कि 
जिस भ्रम दूसरे धर्म क आदमियों (को दारिल करने 
का दगर्वाजा खुला है उसका अधिकार है कि वह उचित 
ओर शांत उपायों द्वारा अपन धार्मेक कतंव्यों का पालन 
करे और किल्ली को उस में हस्तक्षेप करने का 
काई अधिकार नहीं है। अगर किसी धर्म का, दुसरे धर्म 
क आदमियों को समझा बुझा कर अपने भ्रम में लाना 
दुण्यकार्य हा सकता है ता इस काय का करने मे किसी 
दूसरे आदमी को ऐतराज नहीं होना चाहिय | विशष कर 
जब कि वह स्वयं भी ऐसा ही करता हा । 

इसके बाद पण्डित जी ने पन्नों में स्पष्ट सूचना प्रकाशित 
करादी कि वे मलकाना राजपूतों की शुद्धि को उचित 
समझते हैं और इस आन्दीलन को कदापि घणा की दृष्टि 
स॒नहीं देखते । उनकी राय में प्रत्यक हिन्दू को जा शुद्धि 
पर विश्वास रखता है वेसा करने का अधिकार है। 


पंजाब ब्राह्मणसभा का निणेय 
पञ्चाब भर के ब्राह्मणों की महासभा का महाधिवेशन 


शुद्धि ब्ययम्था ८ज 


३3०, 3१ माय ओर * अप्रेल सन्‌ १९२३ ३० का छादौर मे 
दुआ । सभा की स्वागतसमिति के अध्यक्ष गज़ा नरेन्द्रनाथ 
साहब ओर उनके प्रधान अमृतसर के रायवहादुर सरदार 
ज्वालासहाय साहब थे। इस सभा ने सर्य सम्मति से नि- 
डिच्नत किया कि “जो लाग मलकाना राजपूतों की शुद्धि 
का काम कर रह हैं उनका ध्रन्यथाद दती हुई यह सभा 
विश्वास दिलाती है कि पश्चाव क ब्राह्मण उनके साथ हैं । 


श्री लानतसिंह अकाली सेकटरी पंचखात्मा 
सभा समुन्दरी ( लायसतपुर ) 


मलछकाना गजपृतों की शुद्धि से अप्रसक्न होकर सुस- 
छऊम्ान लोग हिंदुओं को तरह तरह की धमकी दे रहे हैं । 
अगर बाद्शाही समय की तग्ह अब भी मुसलमानों ने ईिं- 
दुओं के धर्म पर अत्याचार किया तो कतंव्यवदश ३५ लास्ब 
सिक्ब उनकी रक्षा मे वलियेदी पर चढ़ जायंग । यह अ- 
सम्भव है कि ३९ लाख अकालियों की मौजूदगी म॑ हिंदुओं 
पर अत्याचार हो सक | 


हिन्दसभां पसरूर जिला सियालकोट 


सनातनधमंसभा पसरूर की अध्यक्षता में वहां की 
समस्त हिंदू जनता का एक बड़ा अधिवेशन हुआ, सबने 
पुकमत होकर मलकाना राजपूतों को फिर हिदूधम मे 
वापस लेने के काय का प्रसन्नता पूथेंक समर्थन किया । 


कि 
शप्ोे 


चिद्वन्मण्डल-शुद्ध व्यवस्था 


पत्नवन्त में राजपूतों की बडी पंचायत 


३१ मार्च सन्‌ १९२३ को पलवल (गुड़गांवा) में राजपूत 
बिराद्री की एक बड़ी पश्चायत हुई । विविध स्थानों क 
गंजपूत जमा थे. सबने एकमत हाकर मलकाना राजपूतों 
को शुद्ध कर उनके साथ राटी-बटी का सम्बन्ध स्थापित 
कर्ना निश्चित किया । 


मारतीय कायस्थ सम्मननन को सम्मति 


भारतीय भटनागर कायस्थ सम्मेलन ३१ माल सन 
१०२३ इ० को देहली में हुआ। प्रधान दीवान लक्ष्मीना- 
गायन थे । सम्मेलन ने डन नोमुस्लिम कायस्थों को बि- 
रादरी में बापिस लने का प्रस्ताव स्वीकार किया जा शाही 
ज़माने मं बलपृ्ंक मुसलमान बना लिये गय थे । 


श्री पं० रघुबरदयालु जी प्रि सिपल सनातनधर्म 
काजितल लाहोर की सम्मति 


सनातन धरम का मयांदा में शुद्धि की आशा है, इसी 
लिय वह मलकाना राजपूतों की शुद्धि चाहता है। हिदृ- 
धर्म आदेश करता है कि जो छोग किसी कारणवश पतित 
होगये हैं और फिर अपने धर्म में आना चाहते हैं नो पण्डित 
ओर आचाये लोग उन्हे शुद्ध कर वापिस ले रू अगर ऐसा 
नहीं करते तो धर्म का उल्लब्वन करते हैं। 


शुद्धि व्यवस्था ८9 


नी 


व्याख्यान वाचस्पति श्री प॑० दीनदयालतु जी 
शर्मा के सृपृन्न पं० मालीचन्द्र एम० ए० 
वेगे सम्मति 


मलकाना राजपूत, ढिंदू और पक्के सनातनभर्मी हैं स- 
सनातनधर्मी दन्दुओं का कत्त व्य है कि वे उन्हें प्रसन्नता 
पुर्यक तुग्न्त गले छगा ले । अगर सनातनभ्रमी हिन्दुओं ने 
अपना फूज्ञ पूरा न किया तो उनक लिए दरम की बात 
दोगी और उनके माथे पर कलझू का टीका छग जायगा । 


थ्री स्वामी दयानन्द जी की मम्मति 


१४ अप्रेल्ल सन २९२५३ इ० को देहली में आपने भाषण 
दत बुए कहाः:--अब जबकि इनके (मत्यकानों ) दिला मे 
समनानन धर्म का प्रम जागृत हुआ है. तब भूल भटके 
भाशयों को अपने में मिला लना चाहिय । जिसके आदर 
जग भी बाप का सच्चा खून है वह कभी न कभी जाश 
मारता ही है। मलकानों के सम्बन्ध में पता लूग चुका है 
कि इनमें कोई दोष नहीं है। कद्यप. भारद्वाज का खून 
ज़ब तक न बिगड़ेगा, चाहे कोइ किसी कदर भी बिगड़ 
जावे उसका हम शुद्ध कर सकते हैं। खसिफे ऋषियों का 
रूघिर टीक रहना चाहिये। मलकानों को शुद्ध करने का 
जो काम भारत धर्म महामण्डल करता. वही आज किया 
जा रहा है; हिन्दुओ उठा ! अपने भूछे भरके भाइयों को 


८८ विद्वनमण्डल-2ु(द्ध व्यतम्था 


गल लगाओ | इनका समझा बुझा कर गोद में बिठा लेना 
चाहिए । यदी हमारा मुख्य धर्म है। 


हिन्दू सभा पूनां को सम्मति 


हिन्दू सभा पूना के तीसरे अधिन्रेशन में शहर के गण्य 
मान्य पण्डित उपस्थित थे | सबने मिलकर निश्चत क्रिया 
कि बिछुड़े हुए भाइयों को यथोचित शुद्धि के पश्चात दिन्दू 
भ्रम में मिला लेना सयथा उचित है। 


ब्रहद्यावत्त सनातनभ्रम महामगडणन की गय 


उपयु क्त महामण्डल का अधिवेशन १८ अग्रेठ सन्‌ 
१०२३ का कानपुर मे श्री स्वामी दयानन्द जी की अध्य- 
धता णे हुआ | उत्सब में अनेक सप्रसिद्ध सनातनी पण्डित 
सम्मिलित थे । सबने एकमत होकर मलकाना गाज़पूतों 
को हिन्दू विरद्री में वापिल लेने की व्यवस्था दी। इस्स 
प्रस्ताव का कष्य रूप में परिणित करने के लिये प्रसिद्ध 
सनातनी पण्डितों की पक कमेटी भी बनाई गई है | 


वैष्णव सम्प्रदाय की व्यवस्था 
'वदिक सर्वस्व' श्री वष्णव सम्प्रदाय का मुख पत्र है। 


यद कांची क प्रतिवादी भयड्गःर मठ से प्रकाशित हाता है । 
यद पत्र अपनी मीन की संख्या में लिखता हैः--हमारा तो 


डु(द व्यवस्था ८९ 


यह कहना दै कि चार पांच लक्ष नहीं यदि इससे बद्घुत 
कम संख्या में भी मुललमान हिन्दू बनना चाहें ता भी यट 
खोभाग्य की बात हें।गी।' 


एटा में क्षत्रियों की बड़ी सभा 


यह पंचायत वट़ा में १८ अप्रल १०२३ इई०का दुइ। इसने 
निश्चित किया कि जिला पुटा के समस्त गज़पुृतों की यद्द 
सभा क्षत्रिय उपकारिणी महासभा के मलकाना राजपूतों 
को शुद्ध कर बिरादरी में मिलाने विषयक प्रस्ताव का पूर्ण 
समर्थन करती है। यह सभा प्रस्ताव करती है कि जहां 
कहीं मलकाने हों उनका शुद्ध कर बिरादरी में मिलाया 
जाय | खब राजपूत शुद्धि में शरीक हों और शुद्ध हुओं के 
साथ खान-पान रिउ्तेदारी आदि करने में किसी प्रकार का 
संकोनच्न न कर । 


इस पंचायत के अध्यक्ष सरनऊ के राजा दुर्विजयसिंह 
साहब थे | सभा में राजा साहब मैनपुरी की चिट्ठी पढ़ कर 
सुनाई गई, जिस में आपने शुद्धि के कार्य से सहानुभूति 
प्रकट की थी । 


तर्वनऊ हिन्दू सम्मेत्नन की सम्मति 


१६ अप्रेल सन १९२३ ६० को पं० कालिका प्रसाद 
मिश्र वेध की अध्यक्षता में ठखनऊ नगर के हिंदुओं का 


९0 पिद्ठन्मण्डल-द॒द्धि व्यवस्था 


पक सम्मेलन ठुआ। निश्चित हुआ "पके यह हिन्दू सम्म- 
छन मलकाना राजपूतनों तथा गैहतक निवासी मूल जाटों 
की ४]द्वि को न्‍्यायलंगत और धर्मसम्मत लभझता है और 
भारताय-हिन्दू शुक्धि सभा' के साथ पू्ण सहानुभूति प्रकट 
करता है! । 


नेफ्टिनेएट राजा दुगोनारायण मिंह जी 
तिंबां नग्श की सम्मति 


धुद्धि आन्दोलन जिसपर कि हम सम्प्रति बिचार कर 
रहे हैं वह मह(षे जी ने आज से ४३ वर्ष पूर्व दी बता दिया 
था। यदि कोई भाई अपने घर से रूष्ठ होकर चलाजाय तो। 
उसको उसके सम्बन्धी मनाने को जाते हैँं। अब आपके 
सामने भी ऐसा ही प्रश्न है। में उन भाइयों को धन्यवाद 
देता है कि जिन्होंने हमस पृथक दाकग भी अपने श्स्मा 
रिथाज और रहनल सहन को नहीं छाड़ा। मेरी सम्मति मे 
बिछुड़े हुए भाइयों का गले लगाना दी सबसे अपूर्व 
कार्य है । 


राजा बरखण डी महेशप्रताप नारायणसि ह 
जो, शिवगढ़ नरेश की सम्मति 


मरी सम्मति में तो शुद्धि काये सनातन तथा शाख्रोक्त 
५म है, जो %ऋछ दिनों में शिथलता को प्राप्त ह्वांगया था। 


शुद्ध-व्यवस्था ९ 


न ् 


परन्तु स्वामी दयानन्द जी महाराज की असीम #्पा से 
इसका पुनः जापूति हुई है। अतः हम छागों का उनका 
आजन्म ऋृतञ्ञ रहना चाहिय तथा बिछुड़े हुए भाइयों को 
सुसंस्कृत (शुद्ध) करके उनके साथ वसा व्यवहार करना 
चाय जला कि पररपर आपस मे करते है। मे इस (शुद्धि) 
काय का हृदय से समर्थन करता हूं । 


श्रीमान राजा द्विजयसिद जी मरनऊ 
नगश की सम्मति 


शुद्धि आन्दालन कोई नया नहीं है । इसका उल्ट्स 
सत्र धार्मिक ग्रन्थों मे आता है । में शुद्धि आन्दालन को 
दिल से चाहता हूँ । इसलिये प्रत्य क हिंद को चाहिय कि 
अपने सकुचित विचारों को छाइकर बिछुड़े हुए भाइया का 
गरे लगावे ( शुद्ध कर ) ! 


सर राजा रामपालमिंह जी के० सी० आई० 
ई० की सम्मति 


सर राजा साहब ने हिन्दू अनता के नाम निम्नप्रकार 
अपोल की है;--- 


प्राज्ञीन काल में हमारे बहुत से भाई अनेक 
कारणों से मुसलमानों ने श्रम से पतित करने के लिये 
बाध्य किय परन्तु ऐसा हाने पर भी उन्होंने ओर उनकी 


९२ विद्न्मण्डल शुरद्ध-व्यवस्था 


सन्‍्तानों ने अब तक हिंदू रस्म रियाज़ का हाथ से नहीं जाने 
दिया । विवाहादि सम्बन्ध भी उनके उन्हीं लछागोंस होने 
रहे जा पहिल हिंदू थे और उन्हीं की तरह विवश हाकर 
मुसलमानी धर्म श्रदण किय हुए थे। वसे लोगों की संख्या 
प्रत्ये क जाति में न्‍्यूनाधिक पाई जाती है। इस वर्ष क्षत्रि- 
योपकारिणी महासभा ने दिज़हाइनेस श्रीमान राज़ाधिगाज 
सर नाहरसिंह जी, क० सी आई० शाहपुराधीश क समभा- 
पतित्व में यह प्रस्ताव स्वीकर किया कि. “जो राजपूत उप- 
गेक्त रीति से मुसलमानी धर्म का अवलम्बन किये हुए थे 
कितु जिनके आचार विचार सब टिंदुओं जैसे हैं, थे क्षत्रिय 
समाज में ले लिये जावे ?!। इस प्रस्ताव के स्वीकार होने के 
बंदही भिक्ष मिन्त सम्प्रदाय क देश भक्तों ने देशहितेषिता 
और भ्रात-प्रेम से प्रेरित हाकर इस उत्तम कार्य को अपने 
हाथ मे बड़े उत्साह के साथ लेकर उसको कार्यरूप में 
परिणत करना आरम्मकर दिया है| एवं का बिषय है कि. 
वे भाई जा दीघेकाल से धरम परिवर्तन के कारण हम से 
बिछुड़े हुए थे बड़े प्रेम और उत्साह के साथ हमारे मध्य 
में आने के लिये तैय्यार हं। रहे हैं।इस समय तक अनु- 
म्रानतः ११ हजार हमारे बिछुड़े हुए भाई हममे सम्मिलित 
हो चुके हैं और दूसरे भी सम्मिलित हाने के लिये उत्सक 
हो रहे हैं। इस कार्य के लिये द्रव्य की आवश्यकता है, जिस क 
विना संतोषजनक सफलता कदापि प्राप्ति नहीं हा सकती । 


यह कार्य हिंदू जाति के लिय सामाजिक तथा धार्मिक 
टर्श से बहुत दी आवश्यक और छामदायक है। अतपव 


शुद्धि व्यवस्था ९३ 


उन हिन्दू कइयों स ओर विश कर क्षत्रिय भाइयों से 
जिनको हिंदू जाति की उन्नति से सहानुभूति है, 
अनुरोध दे कि वे इस उत्तम कार्य में सदायक बने और 
अपने जातिप्रेम तथा देश हिनेषिता का परिचय दें । यदि 
प्रत्यक भाई यथाशक्ति कुछ धन दान करने के लिय तन्पर 
दा ज्ञाय तो इस पत्रित्र काय में पूू्ण सफलता प्राप हाने की 
आशा की जा सकती है । 


यहां पर इतना कह देना अनुचित न होगा कि एक तो 
ऐसे द्वी जैसा कि मदु मशुमारी की रिपोर्टी से प्रगर होता 
है कि हिंदुओं की जन संख्या क्रमदा: कम हाती जाती है। 
दुसरे यदि हमारे यहां से ऐसे ही तुच्छ कारणों सं लाग 
बिलग होते जायंगे तो हमारे समाज को बहुत बड़ी हानि 
पहुँखेगी । 

इसलिय जो मदानुभाव इस परम पवित्र काय में सलल्‍्ा- 
यता देना चाहते हो तो वे 'मन्त्री भारतीय हिंदू शुद्धि सभा 
दहली' क पते पर भेज सकते हैं | रामपालसिंह 


राजाधिराज सर नाहरसिंह जी शाहपराधीश 
की सम्मति 


धर्म मन से सम्बन्ध रखता है। आज कल शुद्धि क 
।वषय में रुकावर्ट डछी जा रही हैं | इसके मुतअब्लिक 
आगरे में क्षत्रिय उपकारिणा-महासभा के सालाना उत्सव 


९४ विद्वन्मण्डल शुद्धि-व्यवस्था 


ि 


पर मेरी उपस्थिति में वप्रथानता में शुद्धि का प्रस्ताव पास 
किया गया। इस लिय में चाहता हैँ के इसके मुतअब्लिफ 
और प्रकाश डाडू ताकि किसी का इसक ब्रिषय में शंका 
न रहे और कोई भी इस शुद्धि संस्था का जातीय लाभ के 
विरुद्ध न समझे । आप सब जानते हैं कि मुसलमानों के 
राज्य में अन्य धर्मावलम्बियों को क्रिस प्रकार अपने जीवन 
व्यतीत करने पड़ते थ । उस समय धा।मेक स्वतन्जता न 
था, लाकेन आज इस समय ब्रिटिश राज्य मे उमक्रों पूरा 
पूरी तग८ से धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त हे ओर गुछामी का शब्द 
कयल कोब में रह गया है । आप देख ही रहे हैं कि एक 
बाजार के भीतर पक्कत ही स्थान पर सनातन धर्मी 
उपदेशक अपने धम की उत्तमता समझा रहे हैँ-इस से 
थोड़ी दी दूर आगे मौलवी साहिब्रान अपने इस्लामी धर्म 
की तारीफ कर रहे हैं ओर इससे आग एक पादरी साहब 
इसाई धर्म की बड़ाई सुना रहा है | वह सब पूर्ण स्वतन्त्र- 
ता में अपने अपने धमं का उपदेश कर रहे हैं और कोई भी 
रुकावट पदा करने का कारण नहीं है, जिसे जो धर्म अच्छा 
लग वह उसी का ग्रहण करे क्‍यों कि धर्म का प्रभाव दिल 
पर है न कि किसी तरह क लोभ में या भय इत्यादि में । 
अुद्धि संस्करण कवल उनका ही किय। जा रहा है जा मन 
से हिंदू धर्म का चाहत हैं और अपने आप संस्कार करान 
क लिये तैयार हाते हैं, इस में किसी क साथ बलात्कार 
नहीं किया जा रहा है | इस लिये इस समय शुद्धि संस्कार 


के सम्बन्ध में अन्यधमोवलम्बियों का आन्दोलन करना बेफा- 


हुद्धि-स्थवम्था ए "५ 


यदा है । सार संलार जानता है कि आज़ कल मुसलमानों 
व इसाइयों ने कितने हिंदुओं का इसाई और सुसल- 
मान वना लिया है। छेकिन हिन्दू धर्मावलल्बियों-सनातन-जैन 
और बोद्धों न इस खिषय मे कभी भी कुछ नहीं किया. क्यों 
कि वह अन्छो तरह से इस बांत को जानते थे और 
जानने हैं कि जिस मनुष्य को जो धर्म अच्छा लग घह 
उसको स्वीकार करे। इस यक्त भी जिनकी शुद्धि की जा ग्ही 
है बद ऐसे भाई है जो बलात्कार मुल>मान बनाये जाने 
पर भी अब तक हिन्दुओं जैसे नाम रखते हैं, चोटी रखते 
है भुदं; को जलाते ६. ओर बहुत ग्स्म हिन्दुओं के अनुलार 
कर रहे ह। बुद्धिमान यह सोच सकते हैं कि आज से 
पदले भी कितने मुसलमान भाई ईसाई बनाये गये हैं लकिन 
उन धुसलमानों के कानों पर जू तक न रगी और आज 
इस याजिबी शुद्धि संस्कार सन जाने यद क्‍यों अप्रसन्न हैं! 
में तो यह कहेँगा कि संसार भर में जितने धर्म हैं वह पर- 
मात्मा की तरफ ले जाने याले &ेँ। काई भी भाई किसी भी 
धरम का स्वीकार करे ओर धमोत्मा बने । 


इति विद्वकमण्डल शुद्धि-व्यवस्था 
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छाक व्य उस्था 
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५ लोक-व्यवस्था , 
आन अर रमन तल दी 
हिन्द्री केसरी । 


शुद्धि का काम ज़ारों ले चल रहा है, केबल आयसभाजी 
ही नर्दी बल्कि दिंदू धर्म के सर्ज पन्‍थों के लोग शुद्धि सभा 
में सम्मिछित हैं । 


प्रशवीर 


मुसलमानों द्वारा शुद्धि के कायकत्ताओं को मार डालने 
की धमकी देने पर सहयोगी प्रणवीर लिखता है:-- 


मुललमानों के इन रहनुमाओं के दिल में दिदु-मुल- 
लिम पकता का कितना ख्याल है, यह ऊपर के लेख से 
साफ़ प्रकट हो रहा है । हम * वकील ” ले कहना चाहते 
हैं कि आप जैसे मुसलमान शर होंगे, पर जब उनको सजा 
शगर मिलजाता तो कुत्ता बनते देर नहीं लगती | आगरे के 
दिदुओं से कहना है कि उनको इन प्रलापों ले डरने की 
कोई वजह नहीं । बड़ शदरों में गुण्डे लोग रोज़ भलेमानसों 
की त्वूटने और छुरी भोंकने का डर दिखाते रहते हैं तो क्‍या 
डुए कर हमका उनकी बात को मान लेना चाहिये? अन्न 


धुद्ध व्यवस्था «3 


में इतना कहना और है कि अब य मुखलमान खादियान 
अपने होश की दवा ऋरगायें तभी अच्छा है । 


नारद 


जिन मलकाना गाज़पूनों की शुद्धि की इस समय चरम 
भर्चा हुई है वे यथार्थ में हिंदू ही है । उन्होंने कभी इस्लाम 
को प्रहण नहीं किया। उन्हे राज़ मय से मुसलमान होने 
को नेयार होना पड़ा. था पर हृदय र॑ उन्होंने कभी 
दिदु पने को नहीं त्यागा । शुद्धि करने बात्ट देश का बड़ा 
उपकार कर रहे है । 


बनेमान 


अब हिंदू लोग अपने कतंव्य को पहचान कर इतने 
दिनों से बिछुड़ हुए परन्तु वाल्तविक हिन्दुओं को पुनः 
अपने भीसर स्वीकार करने की तैयार हो गय हैं तो हमारे 
मुसलमान भाइयों का कोलाहल मचाने और ज़मीन 
आसमान 4वक करने का प्रयक्षल करना कदापि बद्धिम:नों 
की ट्टि से उथित नहीं टहर सकता । 


नवीन राजस्थान 


इस समय जो लव मुस्लिम हिंदू हो रहे हैं थे बरसों 
से इसके लिए सैयार थे और प्रसन्नता से अपने घमं को 


०८ लाक-व्यच्स्था 


वापिस प्रहण कर रहे हैं । इस मामले का दिंदूमुस्लम 
पेक्य से कोई सम्बन्ध नहीं । 


कतेव्य 


न करनी चाहिये । 
राजस्थान कमरी 


'मलक्यना रशाजपूतों की शुद्धि का विरोध करना भाई 
की भाई से मिलना गोकना है और अपनी मृख्यता दिखाना 
है. तथा दिंदू धर्म का कलंकित करना है ! 


नतायत्त गजट 


मोपलों ने सकड़ों हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान 
बना लिया और हजारों हिंदू औरतों का जबरन अपने घरों 
मे डाल लिय। तब ता हिंदू मुस्लिम इसिहाद को कोई 
खतरा पश न आया लेकिन मलकाना राजपूतों के बरवबी 
हिन्दुओं मे मिलने पर हिन्दू मुसलिम इसिहाद का शीराज! 
बिखर जायगा | मुसलमानों को हक्‌ हासिल है कि वे मल- 
काना लोगों में प्रयार कर उन्हें हिन्दू बनने से गके। लेकिन 
उनकी इस लिय दिदुआ से नाराजगी है कि यह हिंदू धर्म 
से खाग्जि शुदा हिंदुओं को ज्ञो मुसलमान कहलाते थ, 


घर द्धि नय्यय्स्था श्र 


अज सरे ने 6६ यना रहे ह, हरगिज़ मुन्सिफाना व जायज 
नहों कहा जर सकती गुज़िश्ता साल सकड़ों हिंदू ऑस्तों का 
छाहोर में मुसलमान किया गया लेकिन हिन्दुओं ने उफ्‌ तक 
'नहीं की। मुसलमानों का भी सवदीत्श क मुतअसछ्लिक कम- 
अज ऋम हिंदुओं ही सी फुराम्गदिला का सबृत दना 
आईहिय 


हिन्दी बन्द्रमातर्म्‌ 


घुद्धि क काप में बड़ी सहायता का जरग्स है । स्टार्गों 
को शुद्धि समा की सहायता करनी चाहिए । 


सोशल रिफॉर्मेर 


दिदू जाति जग कर अब अपने कत्त ब्य की ओर आ 
पहा है और उससे भद भाव पव मिज्ज ता की दीवारें दूर कर 
अपने चिछुड़े हुय भादयों का फिर से गल गाना शुरू रूर 
दिया है । 


श्री वेकटेश्वर समाचार 


आगरे के आस पारर भलफाना नाम के मुसलभान 
राजपूत नाम मात्र के मुसलमान हैं| मुसलमान भो यह 
मानते हैं कि मलकाना राजपूल नाममात्र के मुस्स्कभान हे. 
यदि अथ ये अपने इस जाम मात्र के शर्म को स्याम. उस 


१७० लाक-च्यनस्था 


समाज में प्रवेश करना चाहत हैं तो मुसलमानों का कदापि 
इसस ने चिढ़ना चाहिये क्या थे घार्मिक विचार के समय 
न्‍्थ में व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहों मानते ? जबरदस्ती शुद्धि 
और धन के लांलंख की बात कहते हैं उसे खन. गध भी 
हँस पड़े ग। समाजी क्या मोपले है ज्ञा जबग्दस्ती किसी 
से धर्म त्याग करा सकते हैं ? और हिंदु-मुसललमान पकता 
के टूटने की दुहाई दी जाती हैँ वह उस वन, कहां थी जक 
मालायार के मापल हिंदुओं का ज्ञबर्दस्ती दुसलमान बना 
रहे थे? क्या उस समग्र एक भी एसी मुसलमान सभा 
मापलों के पशाचिक अत््याचारों का किघ करने के छटिय 
कहीं हुई थी ? 

[ नाट--लसहयागी वेकटइवर समाखार नि मलकाना 
गज़पुतों का आय समाजी होना लिम्वा है पर यह गलत 
है। ने शुद्ध हाकर आय समाजी नहीं बनने बल्कि भपर्ना 
हिन्दू बिगादरी में मिलत हैं । आय सनातनी जन आदि 
सभी लाग उनके हाथ का भाजन करते हैं । रू. ] 


भारतमित्र 


मलकाना राजपूतों को मुसलमान समझना भूल है ! 
ज्ञा रिपोर्ट आ रही हैं उनसे यही पता चलता है कि मल- 
काना राजपूत समाज के बहिष्कृत हिंदु हैं । 


हिन्दी प्रताप 


आगरे आदि कई जिलों में कई लाख मलकाने रहते हैं 
थे छोग बुराने जमाने में तलथार के बछ पर मुसलमान 


शुद्धि-व्यवस्था १८३२ 


बनाये गय थ और हिंदुओं न अपनी सखंता और ज्ञड़ता 
वश सदेव इनका बहिष्कार किय! | हिंदू जाति में नतों 
इतनी दाक्ति ही थी कि वह अपनी रक्षा कर सक और न 
इतनी क्षमता तथा बुद्धिमत्ता ही, कि दूसरे छोग उसके ज़िन 
अंगों को काटना चाहे उन्हें वह अपने मे मिला ल। फल 
म्वरूप हमार य मलकाने भाई हृदय स हिंदू परन्तु विवश 
हैा।कर मुसलमान बने रहे | इनको री ति-ग्विज. इनका रहन- 
सहन सब हदुओं का सा हैं लेकिन. चूंकि हिन्दू इन्हे 
स्वीकार नहीं करते थे इस लिय इन बचारों को बिबद हा 
कर कुछ मुसलमानी रीनियों को ग्रहण करके अपना 
जीवन क्रत्रिम बनाना पड़ता है | हपे की बात है कि अथ 
अपने इन भाईयों को मिला लेने का बीड़ा उठाया है। 
आगर क जिलों मे शुद्धि का काम सरगरभमी क साथ जारी 
हैे। गया है। बस. इंसी बात पर हमारे कुछ मुसलमान 
भाईयों का पांग बहद चढ़ गया है। किसी नजीर अहमद 
'बुज़न्दी नामक मोलाना ने यहां तक कहना शुरू कर 
दिया है कि “संयुक्त-प्रान्ल मे आगरा और मथुरा ज़िलों में 
रूयापी अ्रद्धानन्द मुसलमानों का जबरदस्ती आयसमाजी 
बना रहे हैं । हिन्दू मुसलिम एकता पर इसका बड़ा बुरा 
प्रभाव पड़ेगा । इस कार्य को तुरन्त रोक देना चाहिय अन्य- 
था मुसलमानों का भाव बिगड़ जायगा और वे उत्त जित 
हो जायेंगे ।!” मौलाना साहब की यह बात महज बेब॒नि- 


याद है कि “मुसलमान जबरदस्ती आय समाजी बनाये 
जा रहे है ।”” अगर कोई हिन्दू खुशी से मुसलमान और 
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इसाई होता हा तो जैस हिन्दुओं का मुसरमानों ओर 
इसाइयों के प्रति अपना "भाव बिगाड़ने ओर उत्त जित 
हाने'' का कोई अधिकार नहीं बसे ही अगर कोई मुसल- 
समान और इसाई ओर खास करके ने मुसलमान और 
रसाई जा हिन्दुओ से जबरदस्ती या छल से मुसलमान 
या ईसाई बन गये थे और फिर अपने धर्म मे आना चा- 
हते है. हिन्दू हाना चाहें ओर हिन्दू उनका अपनी छाती 
से लगाना मंजूर कर तो मुसलमान भाइयों का नाराज, 
होने की फाई वजह नहीं | अगर हिन्दओं के इस सर्वथा 
न्याय पूर्ण कार्य से भी हिन्दू मुसलिम एकता कल ट्ूटर्ती 
हा तो आज टूट जाय | हमें आशा है लखनऊ की मुसलिम 
परिषद्‌ के नियुक्त किये हुए प्रतिनिधि जांच करके डसी 
निष्कृष पर पहुँचेंग जिस पर कि हम पहुँखे हैं। 


त्नीडर 


' 'यहां मलकाना राजपूतों की शुद्धि का या उन्हें 
आर्या क पर्ज से छुड़ाने का ता कोई प्रश्न ही नहीं अगर 
है भी ता उन्हें मौलपियों के चुंगल से बचाने का है। 
हमें आशा दे कि मुसलमान लोग घटना के विरुद्ध बातें कह 
कर अपने को हास्यांस्पद न बनायेंग । मुसलमानों की 
धमकियों के भय से डरकर हिंदू लाग अपने चिरकाल से 
बिछुड़े भाइयों को अपनाना कदापि बन्द नहीं कर सकते । 
दायित्व पूर्ण मुसलमान नेताओं का कर्तध्य है कि वे मौल- 
विश्ों क इस प्रकार भड़काने खाल मज़हबी जोश की निन्दा 
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करें।. दिंदुओं का कर्तब्य है कि थे इस अवसर पर 
शुद्धि सभा का जन-धन द्वारा सहायता दें।  मुख- 


लमानों को बम्तुन्थिति पहिचानन हुए मिथ्या बातों द्वारा 
लोगों का भ्रम में डालने का प्रयत्न न करना चादिय । इन 
बातों पर ईहिंदू-मुसलमानों की एकता की दुह्ााई देकर उछल 
कूद मचाना व्यर्थ है। 


हैँ 


बंगला हित वादी 


इस समय मलकाना राजपूत स्वेच्छापृवंक किसी 
समुदाय में मिल रहे हैं और यह उन्हें मिला रहा है ता 
इसमें किसी को आपसि करना बिलकुल व्यर्थ है । 


“अ्रभ्यदय हि 


अब आशा प्रबल्द हाती है कि हिंदू ज्ञाति फिर एक बार 
शक्ति शाली होागी। हिंदू भाईयों ने हिन्दू धर्म -.ग हिंदू 
जाति की लाज ग्खी-जा साढ़ चार लाख गाजपृत किसी 
लमय में दबाव से या अपनी कमजोरी से मुसलमान हो 
गय उनको शुद्ध कर घम में ले लेने का हिंदू जाति जोरों 
स्‌ प्रयत्न कर ग्ही है। यास्तव में जीती जागती जाति का 
पक यह ज्वलन्त प्रमाण है कि वह गरों को अपनाले और 
अपनासा बनोले । यदि दखा जाय तो इश्वर की भी तीन 
विशष विभूतियां है। ब्रह्म के रूप में वह खष्टि की रचना करता 
है. विष्णु के रूप में यह सूप्टि का पालन करता है ओर 
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शिब के रूप में वह सृष्टि का संधार करता है। जबतक किसी 
जाति में अपनी वद्धि करने का बल हाता है, तबतक 
बह अपना पालन, अपनी रक्षा और समय पड़ने पर अपना 
संहार कर सकती है और तभी तक उस जातिकी गणना जीवित 
ज्ञातियों में होती है। हिंद जाते का इतिहास यदि देखा जाय 
ता यद छपा नहीं है कि कितन ही अवसरों पर इसने दूसरों 
का अपने भ्रम में ले लिया था। इसक पिरुद्ध इतिहास की धह 
भी धायणा हैं कि जिस दिन स हिन्दू जाति ने अपनों संख्या 
मे इसतरह की व॒द्धि को ख्याल छोड़ा उर्सी दिन ले उचन्नति 
के मार्ग की ओर उसकी पीठ हो गई है ! आज हिंद जाति 
की फिर अभिमान करने का अवस्पर प्राप्त हे क्‍योंकि हमारा 
यह 7ढ़ू विश्वास है कि इन साढ़े खार लाग्व बिछुड़े ६५ 
भाइयों के मिलने के साथ ही एस ही अन्य भाइयों का भी 
मिलाने से हमारा सं,भाम्यखूय शीघ्र ही गगनमण्डल में 
चमकता छुआ दिखाई देगा। हम हिन्दुज्ञाति को इल अब- 
सर पर बच्चाई देते हैं । 


अन्यत्र छप समाचारों से पाठकों को चिद्ति हा ज्ञायगा 
कि शुद्धि का प्रयत्न जोरों स जारी है और विशेष रूप से 
वह सफल होरहा है। इस प्रयत्न के लिये हिन्दूजाति श्री स्वामी 
श्रद्धानन्द जी. श्रीनागायण स्वार्मी जी, कु वर हनुवन्तालिद् 
जी, क्षत्रिय महा सभा और कितने ही अन्य सनातनी, जैनी 
और आयसमाजी भाइयों की ऋणी रहेगी । दिंदू भाइयों 
का यद धर्म है, यह करतंब्य है कि थे इस महान प्रयत्ञ मे जो 
लाग लगे बुए हैं, उनकी हर तरद्द से सहायता कर । जो 
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समय देसकने हों वे समय द॑ और जाकर शुद्धि के काम में 
काम करने वालों का हाथ बटाव ओर जा घन दे सकते हैं 
उनका यह रु टै कि वे घन से खह।यता कर । 


मरहटठी कसरी 


मरहदेश केसरी मे शुद्धि सम्बन्धी पक लेख प्रकाशित 
डुआ है उसका अनुवाद हम 'पढहेन्दी कखरी' सर नीचे उद्‌- 
घ्रत करते हैं-- 


मलकानों की शुद्धि से मुसलमान असनन्‍्तुष्ट दो गये है. 
मलकाने पहल्ठ राजपूत थे। यदि मान स्डिया जाय कि 
मुगलों के समय में ही वे मुसलमान होगय. तथापि इन 
सकड़ों वर्षा मे भी उन्होंने हिन्दू रहन सहन का नहीं छोड़ा 
(हन्दू-समाज उनको हिंदू कहने क लिये तैयार न थी। यही 
कारण है कि वे इतने दिनों तक मुसलमान बने रहे । प्रत्येक 
मनुष्य को अपनी इच्छा क अनुसार किसी भी भ्रम के अनु- 
याया बन कर उसी के अनुसार आचरण करने की स्वतन्त्र- 
ता होनी चाहिये। दोनों पक्ष सभ्य समाज के इसी सहि- 
ण्णुतापूर्ण लत्व को स्वीकार करते हैं। आज तक बहुत 
जगद मलकानों की शुद्धि दुई है, पर कहीं भी किसी के 
ऊपर बल-प्रयोग नहीं हुआ हैं न किसी को कुछ लोभ ही 
दिखाया गया है। शुद्धि सम्बन्धी जो समाचार आते हें 
उनसे यद्द मांद्यूम होता है कि सब काम शांति और उन्साह 
के साथ हो रहे हैं । कोई मुसलमान यह नहीं बता सकता 


न जा 
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तन 


कि. अमुक बात अनुचित है, अमुऊ स्थान में बल-प्रयोग 
हुआ या अमुक लोग बहकाये गये है। ऐेलो परिस्थिति मे 
हाने वाली शुद्धियों से मुसलमान क्‍यों श्लुब्ध ६, इस का 
समझना टिंदुओं के लिये पहिल से कम कठिन न था। 


मुसलमानों के इस आक्षप का कि राजनतिक उद दय 
ले ही श॒द्धि आन्दोलन का जन्म हुआ है. क्या आधार है ? 
शद्धि-आन्दोलन के आग्म्भ हाते ही हिंदुओं ने उसका 
स्वागत किया। सेकड़ों वर्षो। से बहुत से परधमे-निरत हिंदु. 
टिंदू भ्रम में सम्मिलित हाने की इच्छा कर गहे थे, पर हि 
आओ की संकुचित वक्ति क कारण वे सम्मिलित नहीं हो 
सकते थे। हिन्दुओं ने अपना यह दाघ अब त्यांग दिया 
अब हिंदू धम के द्वार खुल गय हं | अब तक हिंदुध्र्म रूपी 
होज़ में पानी के सिफ्‌ बाहर जाने क लिय ही नल थी. 
पर अब उसमें ऐसी नले भी छग गई ह॑ जिन से बाहर रं 
भी पानी आ सकता है । इससे पक बड़ी आवश्यकता परी 
दवा गई है और धार्मिकदष्टि स छास दुआ है. पर जहां तक 
हम मात्यम है. किसी हिंद व्यक्ति या पत्र ने यह नहीं बताया 
है कि इसस राजनेतिक हानि या लाम क्या हुआ है। 
समाज. मुललमान समाज को निगल जाना नहीं चाहती । 
यह बात उनके ध्यान में नीं है, हिन्दुस्तान में जिलको क्रि- 
स्‍्तान होने की इच्छा हो वह फ्रिस्तान हा। सकता है और 
'जस को मुसलमान बनने की अभिलाषा हो वह मुसलमान 
बन सकता है। इस देश की छिथिति ऐसी है कि जिस को 
जो भ्रम अच्छा माल्म हा वह उसी को स्वीकार कर सकता 
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है। इसी तरह हिन्दू घम्म में सम्मिलित होने की इच्छा 
करने वाल सज्जन भी हिंदू है सकते है । हिंदुधर्म की आ- 
कमनन्‍्यवा उन्हें राक नहीं सकती | ऐसी स्थिति मे यदि 
“संगांठेत' प्रयल की आवश्यकता हो गई है तो अपने मुस- 
छमान भाइयों से यही प्रार्थना करे गे कि वे डस खसंगठित्त' 
होने क कारण राजनेतिक न कहे ओर अपने का भूम म न 
डाल । 


स्वार्मी अद्धानन्द जी ने अपने ऊपर हान वाल आक्षपों 
का मुह तोड़ जवाब दिया है । स्वामी जी संन्यासी हैं ओर 
शुद्धि क लिय मनोयास पूवेक अतविरस परिश्रम कर रहे हैं । 
कुछ वाग कहते है लि यह आन्दालन असमय में ही आरम्भ 
हुआ है, इस लिय उस स्थगित कर देना चाहिय । 


मुसलमान लोग यदि एक अवधि निश्चित करत तो 
ठीक था पर जब सक ये ऐसा नहीं करते ओर ज्ञब तक यह 
नहीं कहते कि फर्ल सारीख के बाद हम कोई आपत्ति न 
करंगे तय तक तो यही कहना पड़ेगा कि वे दूसरों क 
उचित अधिकार में अनुक्क्ति हस्त क्षप कर रहे हैं । 


॥ हात लोक-च्यवस्था ४ 


कै ७:९७ 
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इतिहास से अनभिक्ष प्राण: भोल भाल मनुष्यों स कहत 
सुना जाता है कि वतमान शुद्धि आन्दालन मुसलमान ओर 
इसाइयों की देखा दखी आरस्म किया गया है। ऐसे सजनों 
का हम अधिक कुछ न कहते हुए उदाहरणाथ्थ पाठकों क 
सन्मुख रख रहे हैं जिन से स्पष्ट सिद्ध है कि शुद्धि का काय 
पहिल से दी प्रचलित है । यथा-- 


१ दस हजार म्लच्छीों की शुद्धि 


सरस्वत्याश्षया कष्वा मिश्र देशमुपायया । 
म्लच्छान्‌ संस्कृत्य चा भाष्य नदादश सहस्पकान ॥! 
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अर्थ:--सरस्वती देवी की आज्ञा से कण्व ऋषि ने मिश्र 
देश में ज्ञाकर दश हजार म्लेच्छों का शुद्ध किया। इसी 
पुराण के अगले इलोकों में लिखा है-कि इन दस हजार 
शुद्ध दुए में से दो हजार मनुष्यों को वद्य बनाया गया 
और एक मनष्य को जिसका नाम 'पृथु' रक्‍्खा गया था-- 
घेद वेखा कण्च ने उसको राजा बनाया ओर राजपूत नाम 


ध्ुद्धि-व्य वस्था २५)९, 


नगर दिया । जिसका नाम आगे चरलूकर मगधपुत्र हुआ 
ओर जिससे मगध राज्य की नींव डाली गई | 


२ लाखों मुसलमानों की शुद्धि 


यन्त्राणि कारया मास॒ः सप्तेष्चेव पुरीपुच । 
तद्धा ए गता लोका स्खसर्व ते म्लच्छतां गताः ॥ 
भविष्य पु० प्र० पर्व ख0 ४ अ0 २१-५२ 


अरथेः--जिस समय मुसलमानों ने भारतवर्ष पर आक्रमण 
करके, जगन्नाथ. अयाध्या, कार्चापुर, हरिद्वार, काशी आदि 
सातों पुरियों म॑ मंदिरों का तोढ़कर मसजिदं बनालीं और वहुत 
से मनुष्य उसके पर्जञ में फंसकर मुसलमान बनाय गये | 
तब समस्त आय जाते में भारी हलचल मच गई उस 
समय;:-- 
श्रत्वा ते वश्चाः सर्व ऋष्णा चतन्‍्य सबका: । 
दिव्य मन्त्र गुरोश्येब पठेत्वा प्रययुः पुरी: 0७ 
भ") पु० श्/) प० ख/) ४ अ० २१-५४ ॥ 


अर्थ:--आय जाति के कीलाहल को सुनकर ओर आये 
धर्म के ऊपर आई विपक्ति को देखकर रृष्ण चेतन्य के शिष्य 
अपनेगुरु से समयोचित शिक्षा लेकर सातों पुरियोंको चलदिय 
उनमे से:-- 
रामानन्द्स्य शिष्या व चायाध्याया मुपागतः । 
६८त्वां विलोम त॑ मन्त्र वष्णयांस्तान कारयत ॥ 


११० इतिहास-व्यवस्था 


भाल त्रिशुल चिन्हं च. श्वेत रक्त तदा भवत्‌ । 
कण्ट च तुलसी माला, जिह्मा राम मयी छूता ॥ 
म्लेच्छाल्ते वष्णवाश्थासन्‌ रामानन्द्‌ प्रभावतः । 
आयांश्व वष्णवा मुख्या अयोध्यायां बभूविरे॥ 
भ० उ्‌० प्र० प० ख0 ४-२१९-०७५-५०६-५७ | 


अर्थ--मद्दात्मा रामानन्द्‌ क शिष्य अयोध्या पुरी में 
पहुँच, ओर वहां मुसलमानों के सिद्धान्तों का खण्डन कर 
के उन को शुद्ध कर वष्णव धर्मानयायी बनाया, शुद्ध हुओं 
के माथ पर त्रिशुद्लाकार तिलक लगाया 'जो बीच में लाल 
रंग. का और दोनों ओर इवेत होतः है? गले में तुलसी की 
माला पहिरा-मुहं से 'गम” नाम जपाया । इस प्रकार अया- 
ध्या क सम्पूण मुसलमान ग़मानन्द के प्रभाव स शुद्ध 
होकर वष्णब बनाय गये ओर अयाध्या में आय हाकर 
रहने लग | #ष्ण चेतन्य का दूसरा शिष्य;-- 


निम्बादित्य गतो धीमान्‌ सशिष्यः काशिकापुरीम | 
म्लेन्छ यन्त्र राजमा्गें स्थित तन्न ददर्शाह ॥ 
भ० स्व० ४ । ५०८॥ 


अथः--बुद्धिमान निः्बादित्य कांची पुरी य॑ गय और 
मुसलमानों की पोल खोलकर लागों को विष्णुधर्म का 
उपदेश दिया और सबको अपने व में करके बेष्णव बनाया 
और उनको शुद्ध करक मस्तक पर वंशपत्र क तुल्य तिलक, 
कण्ठ में तुलसी माला तथा गोपीबल्भका मन्त्र सिखा कर 
आय जाति में शामिल किया। इसी प्रकार: -- 


शुद्ध ब्ययम्था ु 8 


बद्रे 
# श्र 


विष्णु स्वामी हरद्वारे जगामस्वगणव ते; । 
तत्र स्थित महामन्त्र जिलाम॑ तश्चकारद ॥ 
भ० पु० ख० ४-२१-६२ 


€ः | आक, ही के ० 
अथः--चविणाय स्वामी अपने गणों के साथ रग्द्वार मे 
गय और धर्दी मुसलमानों के बिराद्ध प्रचार कग्के खब का 
शुद्ध कर वेष्णव बनाया । 
है 


इसी प्रकार से वाणी भूषण' आदि महात्माओं ने काश 
आदि प॒रियों मे जाकर हजारों मुसलमानों को शद्ध करके 
आय जाति में मिलाया । 


३. कबि जमादुदीन की शुद्धि--सम्बत्‌ १८२० क 
लग भग ग्राम पिहनी जिला हरदोई क ग्हने घाले कबि 
जमालुदान शुद्ध हाकर श्री कृष्ण क भक्त 'ज़माल कबि! 
नाम से विख्यात हुए | आपने शुझ्ध दाकर कऋ्रष्ण की भक्ति में 
बहुत सी कबिताओं की रचनायेंकी जिनमे दा निग्न प्रकार 
हे । 

मार मुकट कि काछिनि. गछ मोतिन की माल । 
कह जानों कित ज्ञान हैं? जग की जियन जमाल ॥ १॥ 
इत आवन उते जात हैं. भक्तन के धति पाल । 
बंगी बजावत कदम चढ़ि, कारण कौन ज़माल ॥२॥ 

४ मिर्जा अब्दुल कादिर की शुद्धिः--औरंगजेब के रा- 
जत्वकाल में मिज्ञो अब्दुल कादिर ६० वर्ष की आयू में महा- 
न्मा विद्वलदास से मधपुरी में शुद्ध किये गय और शुद्ध होने 


११२ दे इलिहास-ब्यवस्था 


के पश्चात्‌ उनका हिंदू नाम 'चन्द्रनयन' रकखा गया इन्होंने 
शुद्ध होकर रामायण का फार्सी में अनुवाद किया है । मिलाप 
लादोर सन्‌ १९२७ ई० । 

७५ दिलिरखां की शुद्धि--फलटन जिला खितारा तात्टुके 
का मालिक दिल्र खां जिनको बीजापुर क मसलमान बांद- 
शाह ने छोभ-छालल और दबाव से मुसलमान बना लिया 
था ओर उनके साथ अपनी लड़की का निकाह भी कर 
दिया था। उनको श्री शिवाजी. की अनुमति स्तर उनकी 
माता जीजीवाई, ने अपने सर्दारों क सामने शुद्ध किया 
ओर हिन्दू नाम थही पुराना 'बजाजी गाव निम्बालकर' 
रकखा । शुद्ध करने के पदचात्‌ 'शिवाजी ने अपनी पुत्री 
'सुखायाई का विद्याह संस्कार ठजाजी राव निम्बालकर!' क 
साथ कर दिया । 

४ सुखपालकी शुद्धि--हिजरी सन्‌ ३९८ में राजा सुख- 
पाल धोखे ओर दबाव से मुसलमान बना लिया गया था 
कन्तु अवसर पाने ही वह पुनः शुद्ध होकर हिन्दू बन गया 
देखो अब्दुल कादिर वादायूनी मुन्तखिब अलतवारीख । 


७ सिकन्द्र के समय में शद्धि- “सिकन्दर के खमय 
जो ग्राह्मण बलातू मुसलमान बनाये गये थे बे पुनः इसलाम 
मजहब को छोड़ कर हिन्दू हा गये जला कि लिखा है-- 


'वे जमश्ये ब्रिहमनां कि दर ज़माने सिकन्द्र वज़ोर व 
अकर: मुसलमान करदः व्‌ दन्द्र अज़ इस्लाम चर गदत 
हज वाज रसूमें हनूद दर पंश गिर फतन्द?! 


पगि 
कड़े 
६ 


धांद्ध व्यवस्था 


(देखो मिस्टर जफूर हसन बी० ए० की छपाई रुलास 
तुल तवारीरत ) 


८-. बादशाह मुहम्मद शाह के दामाद की शुद्धि--बाद- 
शाह मुहम्मद शाह के राज्य काल में दीवान मनलाराम 
माहन मुहय।ल (त्यागी ब्राह्मण) पंजाब का सूबदार था। उसक 
पुत्र का नाम गाज़ारगाम ओर गज़ागम क पुत्र का नाम ज़य 
गम था। 


बादशाह!ने जयराम को बलात अपने राज़ भवन में बन्द 
करके मुसलमान बना लिया ओर उसका नाम यूसूफ सानी 
ग्ख कर उसके साथ अपनी बेटी का निकाह पढ़ दिया । 


कुछ दिनों के पश्चात्‌ उसकी जाति वालों ने बादशाह 
के दामाद यूसूफु सानो को शुद्ध करके फिर अपनी बिगदरी 
मे शामिल कर लिया । ॥॒ 
( मि० लाहीर ) 


९-. कामरान शीराजी की शुद्धि--महोद्य कामशन 
शीगजी मशायिरों क अनुयायी ओर पृण विद्वान थे। वे 
हिंदुस्तान मे आये ओर यहाँ के राजाओं से परिचय करने 
के पद्चात्‌ हिन्दू धर्म को ग्रहण कर (शुद्ध होकर) ब्राह्मणों 
स हिंदू शास्त्रों का अध्ययन किया। १०५० हिजरी में उनकी 
सत्यु अकबरयाबाद के समीप फरू खसराय में हुई जो 
सामग्री उस समय उनके पास थी उसको बीमारी की अ- 
वरूथा में ही बांट दिया । उसमे से नकद रुपया वेष्णव ब्रा- 
हणों का दिया. पुस्तक दुशियार को”! इत्यादि (देखा “दबि- 


ते! । 
46-। इ।लहास-द्यवस्थ। 


स्‍ताने मजाहब, का उद्‌ तजु मा प्रृष्ठ ४१७ पर कामरान 
नामी हर्कीम का जीवन चरित्र 


१०- रुस्तम खां की शुद्धि--इस्लाम ऋ गज्य काल मे 
'रुस्तम खां! पठान ४ रे हुआ और उसने अपना नाम रस्ड 
खानी. रकखा ओर उसने कृष्ण की भक्ति के सम्बन्ध मे 
बदुत सी कवितायें बनाई ! 


हैँ 


४! 
द 


या लकुटी अर कामर्या पर, गजनिहँ पुर को तोॉजि डारो । 
आठ हूं सिद्धि नवोी निधि का, सरव नन्‍द की गाय चर।य बिसारी 
ग्स खानि कयो इन आंखन. दुज क वन नाग तडाग निहारे । 
की दिन ही कल धौत के धाम. कदीर के कु ज॒ ऊपर वारों ॥ 
मानस हों तो वही रस खानि. व्सों व्रज्ञ गोकुल्ठ गांवके ग्वाग्न । 
जो पशु हो तो कहा बस मेरे, चरों नित नन्‍द की घेनु मझारन ॥ 
वाहन हों वी गिरे को. जो धरयों कर क्षत्र पुरन्द्र वारन । 
जो खग हो वसेगो करों. कालिन्दी कूल कदम्ब की डारन ॥ 


११. ताज बेगम! की शुद्धि--दारा(ओरंगजेब का भाई) 
के समय में 'ताज़' नाम की एक मुस्लिम महिला शुद्ध होकर 
हिन्दू बनी और शुद्ध होने के पश्चात्‌ उसने क्रष्ण की भक्ति 
में निम्न प्रकार कविताओं की रचना की । 


“इुल जो छ्वीला गंगीला बढ़ा 
चित्त का अड़ीला कहँ देवतों से न्‍्यागा है| 
माल गल साहे नाक मोती सी सत सोहे. 
वान मोह-मन कुण्डल मुकुट सील धार है ॥ 


शुद्धि-व्यवस्था ११५ 


दुप्ठ जन मारे सन्‍्त जन रखवारे ताज 

चित हित करे प्रेम अत कर वारा है 
ननन्‍्द्‌ जू का प्यारा जिन कंस का पछारा है, 

यह वुन्दावन बारा कृष्ण सादेब हमारा है ॥ 


€ कुरान स विश्वास हट जाने क पश्चात्‌ की कविता - 


ना विश्व-ज्ार्नी मरे दिल की कध्ाानी. 
तेरे दस्त हैं बिकारी बदनाम ही सहंगी में ४ 
कर पूजा ठानी नमाज हूँ भुलानी. 
तजे कलमा कुरान सारे गुनन हूं तजू गी में ॥ 
इयामलछा सलोना सिसताज 'खिर! कुल्ल दिये. 
तेरे नह दाश में निदाग हा रहेंगी में । 
ननन्‍द के कुमार कुर्बान तेरी सूरत ये, 
हो ना मुसलमानी पर हिंदुआनी हो रहेगी में ४ 


( शुद्ध होने के पश्चात ) 


कमा कुरान छोड़ आई हैं तिहारे पास. 

भांव मे भजन में दिल का ऊूगाऊ गा ! 
पाऊू गया पिनाद भर के सुबह शाम. 

गाऊंगी तिहार गीत नेकन लजाऊ गी ॥ 
खाऊ गी प्रसाद प्रभु मन्दिर मं जाय जाय. 

माथ पे सिहारे पद्रज को चढ़ाऊगी। 
आशिक दिवानी बन पद पृजि पूजि. 

श्याम की तात मेराधिक्ता सी बन जाऊ गी ४ 


रद 


११६ इतिहास-व्यव्स्था 


१२- सिहाद्य की शुद्धि--धनुकाकटा यवनरसिह ध- 
यानमझो दान” ( पूना के समीप की नारली गुफा मे लिग्बा 
हुआ दिला लेख ! 


अथः--ध्रनु काकट स आय हुय यवन (यूनान दशवांसी) 
ने शुद्ध हाकर अपना हिंदू नाम लिंहादय' रकखा और उस 
ने यहां (मन्दिरों में) भेट चढ़ाई । 


१३- धरम्म की शुद्धि प्रनुकाकट भ्रम्म यू, स. 
खून के समीप कारली गुफा में लिखा हुआ शिल टिख । 
अर्थ--घनु काकटा से आय हुय यबन ने शुरू होकर 
अपना हिंदू नाम 'धम्य' गक्खा । 


१७: इरिला की शुद्धि--ययनस इरिलस गतान देव धम 
बे पोटियो/” 
! (जुन्नार के शिला वेख से उद्धृत ) 
अर्थ--रिला नामक यबन को शुद्ध करके हिंदु बनाया 
गया और उसने शुद्ध होने के पश्चात मन्दिर क लिये दो 
कुण्ड बनवाये । 
१५- मुसलमान ख्त्रियों की शद्धि--सम्बत्‌ १७८७ बि0 मे 


काठियावाड़ में मयडूर अकाल पड़ा | उसका वर्णन करते हुय 
'तारीख सोरठा' का मुसलमान लेखक लिखता है कि- 


“अकाल के समय मारवाड़ के कई पुरुषों ने मुसल- 
पान स्त्रियों को अपने घर में आश्रय दिया और उनके सिर 


शुद्धि-व्यवस्था 


कक है 
» अरे 
५्छ 


पर जो जलाकर (किसी पात्र में ग्खकर) तथा गे मत्र पिला 
कर उनकी शुद्धि की गई । इस प्रकार उन मुसल्मान 
स्त्रियों को िंदू बनाया गया। उस समय मारवाड़ी छोग 
कहते थ कि औरंगजेब बादशाह न जब जाधपुर का फुतह 
किया तो उसने यहां क बहुत स हिंदुओं का तलवार का 
भय दिखला कर मुसलमान बनाया थ। | इस लिय हम उन 
मुस्ए्ज़मान स्त्रियों को शुद्ध करके उस समय का बदला ले 
रे ह्। [9१ 

| & महमद के सरदारों की शुद्धि--सम्वत्‌ १५८१ वि० मे 
महमद गजन-ी जब हिन्दुस्तान मं आया तब अनाएउलवाड़े 
क राजा भामदेव ने उछकी फौज के कई मसलमान (सरदारों। 
का गिरफ्तार कर हिन्दू बनाया। और हिन्दुओं ने तुकी, अफ 
गानी, मुगल, आदि अनेक अविवाहित मुसलमान स्त्रियों से 
विवाह किये । थिवाह से पहिले उन स्त्रियों को वमन और 
जुलाब की ओषधि खिला कर शुद्ध किया था। 

( देखा तारीख सररठा' जिसका लेखक मुसलमान है ) 

१७- बआदशाह फरू खसखियर की शुद्धि--बादशाह फरू ख- 
सियर की मत्यु क पश्चात्‌ अब्दुल्ला खां ने उनकी बेगम्न उसक 
हिंदू पिता को वापिस लौटा दी । उसकी शुद्धि हिंदू रीयन 
सार दिल्ली में दी की गद। उसकी मुललमानी पोशाक उतरवा 
कर हिंदू वस्त्र पहिनाये गय और उसको पएक करोड़ रुपय 
की सम्पसि सहित उसके पिता के घर जोधपुर भिजवा दिया 
गया । देखो मिस्टर इरबिन, लिखित-लेटर मुगल्स वाल्यूम 
७हिला १७०७ स १७२० तक अध्याय ५ सेकशन १५। 


१२१८ इ0/तहास-व्यनस्था 


* बी 


१८- शाही काजी की शुद्ध--म॒ग़ल समार्‌ के समय में 
'साम्भर (जयपुर) का शादी काजी “श्री दाद” जी ने उपदेश 
देकर शुद्ध किया ओर उसका नाम 'गरीबदास' रक्‍खा जिसका 
समान आधकार दिय गये ओर जब 'प्री दादू” जी का स्वग- 
बास हा गया तो उनकी नारायण गद्दी पर 'गरीब दास' ही 
बेठाय गये | मौल/तेयों के हुलड़ मचाने पर गरीबदास को 
मगल समाद ने बुला ऋर पूछा (के तुम मसलमान क्यों न बने ? 
ता उन्द नि मोलजियों फू सामने कुरान पर बहुत स पतराज के य 
जनका उत्तर वे न दे सके ओर फेर समाद ने यह कद 
कि अब य मसलमानों के काम का नहीं रहा, 'गरीब दाल 
का जिंदा कर दिया | 


१९- पं दा छाख को शुद्धि--अभी १३ फरवरी सन 
२३ ३8५) से ३१ द्सग्बर सन्‌ १९२५७ इ० तक भारताय 
द्वि-सभा; ने एक लाख ६३ हजार बिछुड़ हुय (नो 
सलम ) भाइयों को शद्ध करक आय जाति मे दीक्षित 
है। 


छ् 

ं 

बी 
हि 
॥ 


५६ ७ 


२०- हजरत सरमद्‌ का हिंदू धर्म-- 
“सरमद बजहां बसे निकानाम शुदी | 
ज़मज़दब कुफ, रागिब बइस्लाम शुददी” ॥ 
“आखिर चिदद खता दीदी ज़लाह व रसूल । 
किबर गस््ताय मरीदे लल्छमनो राम शुदी' !॥ 
( रवाइयात सरमद ) 
अर्थ--द्दे सरमद ! तू संसार में बड़ा अच्छा धमात्मा 


हमर 


शुद्धि-व्यवस्था ११९, 


हुआ क्योंकि कुफू, क मजदब से निकलकर इस्लाम का प्रेमी 
बन गया, परन्तु यह ता बता, कि अब तने अलाह ओर 
रसूल में क्या दराई देखी जा उनको भी छाड़ कर राम 
रक्षमण का भक्त बन गया । 


हिन्द राजा मुसलमान म्त्रियों को शुद्ध 
" करके उनसे विवाह करते थर 


री 


। 


|| 
१. उदयपुर के महाराणा बापा रावल ने मुसलमान 


गज्कुमारी से विवाह किया था अर उनकी संतान आज 
तक सूर्य यंशी मार्नाी जाती है। 


२. जोधपुर के महाराजा 'गज़लिंह' ने बादशाह 
दादजरदा के प्रसिद्ध वजीर असद खाँ' की स्त्री 'अनायं! को 
उस से छीन कर अपनी बीबी बना लिया । देखो मारवाड़ 
का इतिहास | 


३... मारवाड़ के राजा 'रायपाल' जी ने ६०० मुसलमा- 
नियों को छीन लिया और उनका विवाद अपने खदोरों के 
साथ कर दिया ( देखो मारवाड़ का इतिहास ) 


४... सम्बत्‌ १५७४८ वि० चेत खुदी ३ को बादशाही 
हाकिम मल खां पीपाड (मारवाड़) के प्राम 'कोसाने' 
के तालाब पर सर १४० राजपूत कनन्‍्याओं का जबरदस्ती 
पकड़ लूगयां । इस पर मारवांड के राज़ा 'रात्र सानल' जी 


१२५) हलि>ास-व्ययस्था 


ले मुखलमानों पर चढ़ाई की और उन हिंदू कनन्‍्याओं को 
मुललमानों से छुड़ाकर व्याज स्वरूप कई मुसलमान अमीर 
ज़ादियों को भी छे आया और उन्हीं के साथ मुललमान 
सेनापते घुड़लाखां' की रूपयती कन्या को भी छान लिया 
ओर उसका िवाद हिंदू सरदार के साथ करदिया। घुड़- 
ले खां की लड़की ने अपने इिन्ह पते से प्रार्थना की कि 
उसके बाप की काई यादगार बना दी ज्ञाय | जा पक ९ 
हुई तब से राजपृताने भर में गण गोरियां के दिनों में जो गा 
स्थान का प्रसिद्ध मेला है घुडल्यो घुमेला का खेल कु 
हुआ और अब तक लड़कियां इस खेल को खेलती 


( माग्याड़ का इतिहास ) 


५, मारवड़ के राव मलीनाथ राठौर ( शारीरान्त सम्बत्‌ 
१४५६ वि० में हुआ है ) के उयष्ठ पुत्र 'कु पर ज़गमाल' जी 
न मांड् (मालवा) के मुसलमान बादशाह का युद्ध में परास्त 
किया और उसकी रूपवतोी पुत्री (गीदोली) के साथ अपना 
विवाद किया। मारवाड़ के वाइमरा राठोर जमीदार इसी 
शुद्ध शुदा गीदोली की सन्‍्तति हैं (देखो परिहार य॑ं 
प्रकाश प्रष्ट ९६) 


४. अज न ने 'उलोपी' नामी नागवंश की पुत्री अमेरिकन 
से विवाद किया (महाभारत आ० २१४ आदि पथ ) 


3, श्ञीरृष्णज़ी के पाते अनिरुद्ध ने मिश्र देश की लड़की 
उचा के साथ पिद्राद किया (हरिवंश पुराण अ0 १८७-१८८) 


शुद्धि-व्यवस्था १२१ 


८... शालिबाहन शज़पुत्र ने शक जाति के यूनानी राजा 
रुद्दमन की पुत्री से विचाद किया। 


९. 'रावत चैचक' जैसलमेर के हिंदू राजा ने सेवातियां 
के सुलतान 'हेवत खां! की पोती 'सालन देवी' से विवाद 
किया रा । (टाड राजस्थान भाग खफा २३३१ 


१०, / गंगा लहरी के रखियता श्री पं० जगन्नाथ जी ने 
मुसलमान बादशाद की कन्या 'लवड्रिका' के साथ विवाह 
किया । 


इसी प्रकार ओर भी बहुत सी शुद्धियां भिन्न २ काल 
में भिन्न २ मदात्माओं द्वारा दाती रही हैं। किन्तु पुस्तक के 
बढ़ जाने के भय से थहां नहीं लिखी गई । इतिहास व्यवस्था 
का कवल यही उद्देश्य था कि प्राचीन काल में शुद्धियां 
6आ करती थीं लो वह इससे सिद्ध होगया है । 


॥ इलि इलिहास व्यवस्था ॥ 


के. ४.७५ 


१२२ अन्तिम निवेद्न 


अन्तिम निवेदन 


पाठक महानुभाव ! उपशोक्त शा्त्रीय प्रमाणों विद्वानों, 
बढ़े २ नेताओं और चर्मायायों की ब्यवस्थाओं ने वेद, 
शाख्र, पुराण ओर इतिहास के प्रमाणों से यद्द भली प्रकार 
सिद्ध कर दिया दे कि शुद्धि सनातन है और जो मनष्य 
किसी भी कारण और किसी काल में हिंदू धम 
दो गये हों, उनको देश कालाजुसार प्रायश्धिस ०. 
करके) पुनः हिंदू ज्ञाति में शामिल कर लेना चाहियणे | हिंदू- 
जाति और दिद-शासत्र का गौरव तथा उनका महत्व भी 
इसी यात में है के इश्वर प्रामि के मार्ग से विचलित हुप 
मनभ्यों को सन्‍्माग दिखलाव॑, पतितों का उठाव, तथा दीनों 
की रक्षा कंर । शास्त्र की आज्ञा है कि यदि पतलितों का प्रायश्वित्त 
कर कर अपने में न मिला लिया जाये तो पतित लोग जा 
पापकृत्य करने हैं, उनका किया दुआ सम्पूर्ण पाप उल जातिका 
लगता है जो उन्हें शुद्ध करके अपने में नहीं मिलता लूती। पुरा- 
तन ऋषि दशाखाजा का अनुसरण करते थे यही कारण है क 
उस समय की आय जाति और आयोवत देश सन्मानित 
तथा उच्नत था। आज ऋषि--सन्‍्तान ने उस्तर छोड़ दिया है 

दशा प्रसलित है, अअनत और दूसरों के पादाक्रान्त है। 

इललिय आय जाति के पुजागियों से यह निवेदन दे कि 
यदि वे आय जाति को जीवित देखना चाहते हैँ, तो बिना 
ननु नच के “शुद्धि”! कर, और शुद्धिकरने वालों को हर 
प्रकार ले लहायता 


॥ इति शुद्धि-व्यवस्था समामम्‌ ॥ 


छपगई । छपगई !।! . छपगई १] 


शीघ्रता करो ! 


कक 

“शुद्धि-संल्कार-पद्धति”” जिसकी बहुत दिनों से आव- 
ध्यकता थी, छपकर लैयार हो गई है। इस पुस्तक में 
आयेतर अर्थात्‌ मुसलमान आदिकों को शुद्ध करने की 
सरल विधि है। जिलक पास 'शुद्धि-संस्कार-पद्धति! द्वोगी 
यह बड़ु। आसानी से शुद्धि-संश्कार बिना किसी पण्डित 
की सह: 'ता के करा सक्ता है। यह पद्धति जहां सरल है 
वहां प्रमाणिक भी है। इसलिय प्रत्यक आय समाजी, सना 
तन धर्मी. सिक्स आदि प्रत्यक सम्प्रदाय के हिन्दू-आर्य का 
मंगानी चाहिये। इस पुस्तक में शुद्धि-खस्कार के अतिरिक्त 
हशुसि सम्बन्धी अन्य कर आवश्यक बातों का भी समाघेद्ा 
है । पस्तक कवल चार हजार छपी है जो घड़ा घड़ बिक 
रही है। समाम हाने यर दूसरी बार छपने तक प्रतीक्षा 
करनी हागी-इसलिय पग्राहक महाशय जल्‍्दों कर । कागज 

ऊपाई सफाई उत्तम है। साइज़ २०५३० क १६ पेजी ६० 

पृष्ठों की पस्तक है | घुल्य छागत मात्र |) चार आना | 

नोट :---पच्चीस रुपये की या इससे अधिक की मंगाने 
पर २७) रुपया प्रति सकड। कमीशन दिया जावेगा । डा0 
महसूल हर हालत में पथक्‌ देना होगा । 


मिलने का पता;-- हिन्द 
भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा. 
दिल्ली । 
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